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ऐसे समय जब कि भारत में खातंत्र्य-संप्राम छिंढ़ा हुआ 

है, यहाँ के निवासियों को दूसरे देशों की राज्यक्रान्ति के 

इतिहास ओर राष्ट्र-निमोताओं के जीवन चरित्रो का अध्ययन 
एवं सनन, उनके निर्िष्ट पथ-प्रद्शन में दीपक का कार्य दे 

सकते है। संसार के जिन राष्ट्रो ने परत॑त्रता नष्ट करने में 

अथवा शासको के अस्याचार को सिटा देने से अपने त्याग ओर 

बलिदान की पराकाष्टा दिखलाई है, वे परतन्त्र राष्ट्रों के लिए पथ- 

प्रद्शक हैं। ऋॉमवेल, लेलिन, डो-बेलरा जैसे देशभक्तों की 

जीवनी भारतवासियों के अध्ययन और सन्त की चीजें हें। 

इसी भ्रकार बूढ़े टर्की फो लाश के संसय वचा लेने वाले तरुण 
भुस्तफा कमालपाशा की जीवनी बड़ी ही उपयोगी है। हम देखते 

है कि जब यूरोप के दूसरे राष्ट्र तुकिस्तान को खा जाने के लिए 

- उतावले हो रहे थे, उस ससय पुरुष-व्याध्र कमालपाशा गुर्रो 
कर सामने खड़ा हो जाता है ओर उनके मनसूबों पर पानी फेर 

देता है । यदि इस समय यह टर्की की खाघीनता का एक सात्र 
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(. ख्र') 
जामरक पुज्नारी सका नद्दोता वो कंस, इटशी, इंलौर्ड और 
-रीस धररः इसे ठोक उसी धरद बौट लेने मिस हर हगवारिसि 
मात पर कोई भी कठजा' कर लेता है। थेदि भुक्षफों कमाल ' 
 साइब उर्कषों के भावा न हुए होते और अपनी घंड़ि से फाम ये 
लिकर तत्कालीन लोकमत फा भ्याव रखकर अपना फकारय आर्ंस्म' 
फरते ते आन हम रही की निश्चय पादाफ/न्त और आदत से 
भी सरी दशा में पाते; परन्तु बोर शुस्तफा कमाल के छौशल से, 
ध्यूके साहस से और उसकी देशशक्ति ,से च्याय दर्क यूरो 
के दूसरे पढ़ोंसी राष्ट्रों की भांति सगदे अपना सिर हॉँया किए 
हुए हैं । जो एक दिन पेरिस में पैठ क्र दंकी को भाग्य-विषाता 
बने हुए, साननद दर्की फा बेटथारा कर रहें से, थे झाश उसका 
शोर जॉस् छठासर भो सहीं बेल सफते | यह टर्कीकों काया- 
- फपधट स्ये नहीं हो गए, पल्कि टकी के शेर-दिद्य समाज श्मालि 
हे. शवम्य एवं अररिद्राय परिध्रत एवं की से ही पाई. है । 
मुस्तफा कमाहपाशा ने जो कष्ट भी हिप्रा, यह ईशा ओीर 
काश की एशिध्थिति फो सड्य उख्य कर ही दिया । पफ़ा दिया 
शांगे पनके प्रसडल था। उ्मीर्म उसके राह का शदार परम. 
शध्याग निडित था | आश्य के शिद अर्य आएं की हान्धियाँ 
छीर राफेडारकों गे कीवशबरिंत अस्धे इसकी! #पयत फ्रमें. 
ही बश्य मही है । छसाराबाशा ने हो हुआ मी किया, बंद गह . 
पयण्डा हैं दिया। देखा सानना मूज है? पर्ये बन बाड़ - दुमें 
बुध! महा सकी कानी जाटिए + शासक के हिल गतकी मो 
 इानिपर हित इसारिडनई आख्ोहनम में पहुस अगर ही । 
हत् इिसार्ग मे पड़ी गा भिलाईय कार तीक थे । पाताल । 
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कप्तालपाशा की जीवनी से हम उनकी कार्य कुशलता, देश- 
भक्ति, बुद्धिमत्ता, गास्सीय, परिश्रम, लगन आदि बातों को शिक्षा 
ग्रहण कर सकते है। 

में यूरोरीय सहसमर के समय से ही सुस्तका कमालपाशा 
के चरित्र का और उनके कार्यों का अध्ययन कर रहा था। मेरी 
बढ़ी प्रत॒ल इच्छा थो कि हिन्दी के पाठकों को कमाल” की 
जीवनी भेंठ करूँ। आज में अपने चिरसंचित विचार को कायो- 


. न्वित कर सका हूँ। मेंने इस पुस्तक के लिखने में निम्न 


पुस्तकों और पत्न-पत्रिकाओं के लेखों से सहायता ली है। 


- झतएव में उनके लेखकों और सम्पादकों का -आभार स्वीकार 
' करता हूँ--- 
 १-- गाजी मुस्तफा कमालपाशा को दास्तान” ( उद़ें ) लेखक 


मुंशी फानिल' मोहम्मद अब्दुल्ला सा० आवान | 
२-- मुस्तफा कमालपाशा” ( उद ) लेखक सौलबी वजाहत , 
हुसेन सा« । 
३०-- अर बुल्फ! (07७४ छए०,) ( आप्रेजी ) ले० ओ० एच० 
सी० ध्यामस्ट्रांग ( 07६ 9, 0५ 3707987078 ) 


. ४--ममुस्तता कसरालमाशा” ( हिन्दी ) श्री कात्तिकेयचरण 


मुखोपाध्याय । और 


- ५-- इनसाइड यूरोप” (अंग्रेजी ) ले० श्री जॉन गुंधर । 


प्रताप, सैनिक, भारतमित्र, श्जुन, मंदोना ( उर्दू ), डेली 
एक्स-्प्रंस आदि समाचार-पत्र । $ 
- गणेशदत्त शर्मा इन्द्र! 
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हा द्च सार सें देखा गया है कि, जब जिस वस्तु की अत्यन्त 
..... * आवश्यकता अतीत, होने लगती है, तब उस वस्तु का 
- भाहुर्भाव होता है। योगिराज.श्रीकृषष्ण ने इसी अटल नियस को-- 
४ ५५ 5 तीबहों यदोहि-ध्मस्य स्लानिर्भवति भारत,। ह 
'.... , अभ्युत्थानसधंमेस्य तदात्मान सजास्यहं रत 

. “जब-जब' भ्ुष्य- अपने कर्चष्यों को भूलकर इधर उधर ' 
भटकने लगते हैं, तब-तंब उन्हें कत्तव्य-क्ान. करोने के निमित्त 
किसी महापुरुष को आगे आता. पड़ता है ।? कहकर पुष्ट किया है। 
'अत्यक्ष में सी हस ऐसा देख रहे हैं । हमारे इंतिदास; हमारे इतिहासिं-'' 
: अंथ ही क्या समस्त भूमरढल का इतिहास इसका सात्ती है| जब .. 
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विदेशी एवं अत्याचारी राजा रावण ने भारत में अपना पाँव मादा 
शुरू किया, तब उप्तके धत्यायारों फे शमनाथ दशरयजी के पत्र 
सर्यादा पुरुषोच्म राम; खट्टे हुए और उसके पंजे से भारत की 
रक्षा की। जब देश में अजातंत्र फो पादाक्रान्त फरके रालयंत्र 
स्थापित करनेवाले कंस, जरासंघ, शिक्षुपातर, धुर्योधन, श्रारि 
खपनी समलसानी घरजानी करने लगे, तब पनझी विरोधिनी शक्ति 
का भीफृप्ण के रूप से जन्‍म हुआ | जब घार्मिक चुत में गहमग 
प्रथी, सव सोयदूर महावीर स्वामी, भगवान हु, जगगेशुद 
शंकराचाय, स्वामी दयानन्द ,आदि महापुरुषों में जन्म लिया । 
दचपरान भें तो ० तिलक, महात्मा गान्पी, श्षीमवाहरलात मी मदर 
आदि ओऔीकृष्ण के उक्त कथन की ही प्ष्टि दी फर रहे हैं ! 
विधे्शों में हजरत ईसा, पैगस्पर मोदिस्मद साहब, हजारे 

काप्मस के प्रयल पोषक्ष असाण हैं । बीर नेपोलियम, सहार्य लेनिंय, ' 
क्री० बोठ बेलरा, अुस्तफा कमाजपाशा शादिं इसी फीटि के 
महायुरपों में है। आ्आाज गुल्तरा फसाशपाशा जुर्किताग में ऋपने ' 
युग फा एक प्रतोक गाना जागा है। सुमतभाग रखता आफ 
शहरी ने यदाँ गए सिखा है कि पिरमझ फर्माशपाशां धुरी फ्े 
श्दार कि जिए इस जमाने में इंटर का गंग्य खपवार है। 

बाश्यव मे शात्रा छा मो फ्ररालरशा इस या मे एफ. कलाज 
रा 924 ऋथरे गुणों यो मुसरें हुए, धहे हिला महा।ईत के फत 
सही करता । शस्षके आसेट्य ग़ुझ, पराशतिय प्रतिभा, वेश 
माप्याकएा, द्रादशिया, बेशा और फादि बा ग्रेंल, लिधट, 
एक, मं हरा अन्छएल कया, इपडिपगाएत पशु 22226 # 
कह काणओ प्रकट हक, िगके हीगा। हाई शामिल रे 
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ऊँचा उठा हुआ, संसार के ज्ञितिज पर नक्षत्र की भाँति चमक 
रहा है.। उसने अपने बुद्धिबल से, पुरुषाथ से, कूटनीति से अपने 
देश की ऐसे संकट में रक्षा की, जब कि तुर्कों की नौका अथाह : 
राजनीति के समुद्र में किसी चट्टान से टकरा कर चूर हुआ 
चाहती थी। उस नाव के भूखे मल्लाहों को धता बता कर वीर 
मुस्तफा ने बलपूवेक उनसे पतवार छीन कर अपने हाथ में ली 
आर सयंकर राजनीतिक तुृफझान, आँधी, आदि से रक्षा कर 
- संगव अपनी विजय-बैजयन्ती उसपर फहरा दी। .. 

मुस्तफा के पूर्वज रुमेलिया के रहनेवाले थे। उसके माता 
पिता एक साधारण स्थिति के ग्रहृस्थो थे । उपके पिता से तोनिका 
में रहते थे। पिता का नाम था' अलोीरजा और माता का नाम 
' जुबेश। अलीरजा, सैलोतिका बन्द्रगाह में चुंगी विभाग मे छर्को 
करता था | तनख्वाह बहुत मामूली थी और वह भी ससय पर 
नहीं मिलती थी । ऐसी स्थिति में निवोह बड़ी मुश्किल से होता 
था । अलोरजा कभी-कंभी व्यापार भी करता था, 'जिघते शुजमर 
बशर हो जाया करता था। कमाल की माता श्रोजुबेदा एऋ 
. किसान की लड़को थो। किसान को पुत्री होने के कारण चह्द 
“हश् पृष्ठ, बल्िठ्ठ और स्वस्थ थी। साॉंजारिक ज्ञान उसे बहुत हो 
झरप था। पढ़ी लिखो बिज्कुज्न न थो,--अलिरफ! भो नहीं ' 
जानती थी। इतना होने पर भी बह. देशभक्त, घमोत्मा और 
पुराने विचारों की अनुयायिती थी । जुबेदा में एक खास गुण था 
कि वह दूसरों पर अपना अ्भुत्व सहज और शीघ्र हो-जमा लेतो 
थी। सत्ताधारियों का सा जो गुण उसमें था, उप्तका विरसित 
- स्पष्ट प्रतिबिम्ब उसस्ने पुत्र मुस्तफा में दिखाई पड़ता था । - 


'टकों का शेर... हा 
जुबेदा के ग् से मुस्तफा का “जन्म सने १८८०. ३७ 
. हुआ | जिस संस मुरतफा पैदा हुआ, उस समय: जुबेदा की उम्र 
कोई ३० वर्ष की दोगी। मुस्तफा से पहुँले दो,दशे और हो. चुके 
थे। एंक लड़का और एक लड़फी | लड़का जो सबसे पहलें. 
पेदा हुआ था मरे गया । लड़की जिसका नाम मेकबूला था, बह 
'थी। इस प्रकार मुस्तफा - अपनी माता का पंहला ही पुत्र था। 
- जुबेदा अपने इस पुत्र का बहुत ही ,लाइ-चाव करती थी 4 बह 
उसे देख-देख कर जीती थी । उसके बिना वह" बड़ीःबेचैन हो 
जाती थी। यद्यपि माता दिलोजान से मुस्तफा को प्यार केरंती थी; 
किन्तु सुस्तंफा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता था | -औधे 
घड़े पर पानी की तरह उसके मन परे जुबेदा, के गेम का छुछे भी 
अभाव नही होता था। लडले बेटों फी तरह वे.सदेव मुह फुलाए 
रहते थे । वे-चघुन्ने थे-- गुभसुम रहते थे । किसी (से भी. ग्रस 'नहीं 
करते थे। उनकी माता बेचारी-ज्वेके कम में दीवानी सी होकर 
उन्हें दुलराया करती, परन्तु वे अपनी.मांता से-दुछ भी श्रम नहीं , 
रखते थे। उन्होंने सोच लिया कि-- माता का. फ़र्ज अस करना 
है, सो वह करती है। इसमें नवीतता भी क्या है ? हरेक साता 
, आपने बच्चों से स्नेह रखती. है । पशु-पत्ती भी अपने बच्चों को-जी 
जांन से प्रेम करते हैं, फिर वह तो मलुध्य है”. आप ल्ाड़-प्यार्‌ 
में पत्नें होने के कारण अपनी स्राता का कहना बिलकुल नहीं " 
मानते थे और यदि कहीं माता,नेः किसी ओपरोध पर एकाघ 
बॉँदा जमाया तो फिर बुरी तरह बिखर पढ़ते थे-। शुस्से-में मिन्नी , 
उठते थे। बालक भुस्तफा कभी बंघों के साथ नहीं खेलता था । , 
ऋतवेले ही गम्भीर मुरूमुद्रा बनाए खेला करते थे.। वे किसी भी 
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चालक से अपना कुत सम्बन्ध नहीं रखते--किसो से& मिनी 
नहों करते । 
सुध्तफा के पिता अल्लीरजा ने नोऋरी से स्तोफा देकर लकड़ी 
का कारोबार शुरू कर दिया। पिता को बड़ी इच्छा थो कि मेण 
बेटा एक प्रसिद्ध व्यापारी बने और माता चाहतो थो कि उस्चे 
- मुरला बताया जाय । मुस्तफा को पहले कुरानशरीफ पढ़ाया गया 
' झौर फिर मदरसे सें पढने बिठाया। आरम्मिक शिक्षण भी पूण 
- नही होने पाया था कि अलीरजा इस लोक से चल बसे । पिता 
के मरते ही घोर आ्िक संकट सामने आया। वे घर में छुद्यम 
छः कौड़ी भी नहीं छोड़ गए । जुबेदा बेचारी अपने पुत्र मुस्तफा 
को लिए अपने पीहर में भाई के पास जाकर रहने लगी । देहात 
में मुस्तफा को अपने मामा के यहाँ रहना पड़ा। पढ़या लिखना 
'बन्द्‌ हो गया। ग्राप्तीश धन्धे करने पड़े । उन्हें तबेले की सफाई 
' क्रनी पढ़ेंती थी । ढेरों को चारा डालना, उन्हे पानो पिलाना 
ओर जंगल में चराने ले जाना पड़ता था। खेतों में जाकर कौर 
” छड़ाने पड़ते थे। यह काम आपके लिए अत्यन्त हितऋर हुआ । 
: थदि मुस्तफा सैलोनिका में रहते तो बहुत सम्भव था कि वे दुब॒ले 
:“पतले और निबेल अशक्त रद्द जाते। सैलोनिका में जब वऊ. वे 
“ रहे अत्यन्त कमजोर दिखाई पड़ते थे । परन्तु नन॒पार पहुँचते हो 
वे मजबूत, वलिप्ठ ओर स्वस्थ दिखाई - पड़ने लगे । देहात- और 
ज॑गल फे संयोग ने उन्हें और भो अधिक घुन्ना और एकान्त प्रेमी 
धना दिया । इस एकान्तवास से बेड़ा भारी लाभ यह हुआ .क्लि 
-झुस्तफा सें उत्तरोत्तर खातन्त््य प्रेम की बृद्धि होती गई । 
. यद्यपि मुस्तफा साहब को जेप्ता सेलोनिका था, पैसा ही यह 


( 


है 


जे 
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देहात भी रहा, तथापि उनकी माता अपने पुत्र के इस जंगली- 
जीवन से अत्यन्त दुखी थी। वंह तो अपने बेटे को खूब पढ़ा " 
लिखा क्र भुस्ला' बना देने के खप्न देखा करती थी। मुस्तफा: 
को देहात में रहते:रहते दो साल हो गए, सगर शारीरिक उन्नति 
के अतिरिक्त बौद्धिक उन्नति कुछ भी नहीं हुई। जुबेदा ने अपनी | 
एक बहिन को बहुत ही 'अनुनय विनय के बाद इस बात -पर 
राजी कर लिया कि वह मुस्तफा को पढ़ाने लिखाने के लिए खर्च ' 
दे-दे । वह किसी भी तरह पढ़ा लिखा कर अपने बेंठे-को योग्य 
बनाना चाहती थी--वह उन्हें गड़रिया या घसकट्टा देखना नहीं 
चाहती थी । या ह 
मियाँ मुस्तफा जंगल के खतन्‍्त्र भनोनीत वातावरण में रह . 
कर और भी धदृर्ड हो गये थे। हृट्टाकट्टा, मजथूतत, तन्दुरुस्त 
शरीर हो गया था। उनकी नीली पीली आँखें और भूरे भूरे वाल 
शरीर की सुन्दरता को बढ़ाते थे। अपनी माता की आज्ञा सानना - 
तो वे सीखे ही नहीं थे। हाँ, गाँव,में रह कर वे इतने ज्याद 


जच्छद्डल जरूर हो गए कि अब अपनी माता की बातों की रची 
भर सी पर्वाह नही करते थे ।. घड़ी कठिनता से, कह सुनकर 


मुस्तफा को एक मदरसे सें पढ़ने भेजना शुरू किया ।- बहुत दिल 
तक निरंकछुश घूमने फिरने वाले स्वतंत्राचारी मुस्तफा को मदरसा. 
जेलखाना मालूम पड़ने लगा । वे देहाती ढंग का व्यवहार वहाँ 


: भी करने लगे। पढ़ने लिखने में टांलदल करने लगे। अपने सह- 


पारियों में शेखी मारना, उंन पर अपना दबदबा जमाना, मारटरों 


' से भगढ़ा करना उनका खास धन्धा था। इसका यह अथे नहीं - 


कि मुस्तफा मूर्ख ऊंथवा संनन्‍्द बुद्धि विद्यार्थी था। नही, उसकी ' 
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बुद्धि कुशात्र थी, वह पढ़ने मे सबसे तेजें>आ, “सं इशशिक्त तो 
अद्भत थी और एक हे।नद्दार विद्यार्थी में जो-्जो गुण होने चाहिए 
उसमें विद्यमान थे । परन्तु वह जन्मतः ही ऐसे स्वभाव का था 
कि उसका वह स्वभाव उन दिनों उसका अवगुण सममा जाने 
लगा था | अल्हडपन आप में ज्यादः था और हेकड़ी सारा करते 
थे । स्कूल के खेलों में आप कभी भी भाग नहीं लेते थे। किसी 
ने छुछ ऐसी वैसी घातें कही कि मरने मारने को तैयार) सबसे 
दुश्मनी हो गई । एक दिन अध्यापक ने किसी अपराध पर आप- 
को शारीरिक दण्ड दिया, बस, फिर क्‍या था भाप बुरी तरह - 
बिगड़ पड़े भौर उनका सामना भी किया--लात घूँसे भी चलाए । 
. अध्यापक ने और भी पीटा । जब सास्टर पर छुछ वश न घला 
तब आप गुस्से में मरलाते हुए स्कूल से भाग गए ॥ 

दूसरे दिन मुस्तफा सियाँ सदरसे- नहीं गए। बहुत- प्रयत्न 
“ किया गया कि आप मदरसे जावे, मगर ऐसे 'अडु गए कि टस से 
“ मस नहीं हुए। उनकी सौसी ने कहा कि अगर इसी सदरसे में 
' पढ़ना है तो में खचो दे सकती हूँ। दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए 
सेरे पास खचों नहीं है। उनकी माता ने उन्हें बहुत डाटा, 
” घमकाया, डराया, लेकिन भुस्तफा ही तो ठहरे | अपने जन्मजात 
स्वभाव को केसे छोड़ते। माता सिर पटक के रह गई, नहीं गए 
सो नहीं ही गेए । अब उनकी माता ने सोच लिया, यह अब नहीं 
: पढ़ेगा, इसलिए इसे एक दूकान करा देना चाहिए । परन्तु उनके 
घा ने फद्य--“स तो यह दूकान दी कर सकेगा और न पढ़ेगा 
ही। इसलिए इसे सैलोनिका के सैनिक विद्यालय में भर्ती करा 
देना चाहिए। वह विद्यालय सरकारी है उसमें यदि इसने उन्नति 
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की तो, कहीं न कहीं फौजी आफिसर बन जावेगा -।- नहीं तो 
सिपाहियीरी से: दो पेट भर-ही लेगा-। वैसे: भी इसे फौजी कामों 
से और बातोंसे प्रेम भी है । यहाँ से इसे हटा देना।चादिए, ताकि 
यह रोज की हाय हाय तो मिट जाय ।” जुबेदा अपने बच्चे को 
सिपादी देखना नहीं चाहती थी । वह तो उसे मुल्लां बनाने को उत्सुक 
* थी-। परन्तु यह बात-मियाँ भुस्तेफा को पूरे सोलहों आने-बल्कि - 
- सवा सोलह आने ठीक मात्य्म पड़ी । वे जब -अपने पड़ीसी के 
लड़के अहमद के फौजी पोशाक पहले देखते ओर सैनिक ... 
' विद्यालय की पढ़ाई की बातें सुनते, तो मन ही मन न जाने -क्या 
“क्या सोचा करते थे | वे यह तो निश्चय. ठान चुके ,थे -कि. में 
एक अच्छा सैनिक. बनूँगा । फौज का. अफसर बंनूँगा। फौजी 
- ड्रेस पहन कर दूसरों पर हुक्स चलाऊँगा। वे-कहते थे सुल्ला- 
“ गीरी कोई अच्छा काम नहीं है। रही दूकानदारी, वह तो इसाई, _ 
यहूदी, भ्रीक- और, अरमेनियन लोगों का काम “है। सुस्तफा 
कद्दापि दूकानदारी नहीं करेगा । 
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सैनिक-शित्त 


छूठ परी इच्छाहुसार मुस्तफा खाहब, अपने पिता के एक 
रिटायडे फैजी अफसर मित्र की. सहायता से सैनिक स्कूल 

में शिक्षा प्राप्त करने लगे । आपने अपनी माता से छिपकर मेानास्तर 
के माध्यमिक सैनिक स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया | जब 
माता के सालूम हुश्मा तो वद सख्त नाराज हुई, पंरन्तु उसकी 
नाराजी की पोह किसे थी । जुबेदा रोके रोके, इतने ही में तो 
उन्होंने केडेट' की परीक्षा भी पासः कर डाली । इस विषय में 
आप पक अच्छे सैनिक और अत्यंत योग्य व्यक्ति सिद्ध हुए । 
. शिक्षकों फे हृदय पर आपने अपनी योग्यता का सिक्‍का बैठा 
दिया । यहाँ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वे कित्ताबी पढाई फे 


च् 


टर्की का शेर श्श 


मदरसे की अपेक्षा सैनिक स्कूल में सीधे और सरल खमाव के 
होगए होंगे । नहीं, यहाँ सी वद्दी हालत थी । आपका खाभिमान 
ओर ऐंठ ज्यों की त्यों बनी हुई थी | किसी की क्या मजाल जे। 
आपके खिलाफ कुछ दोल दे । अगर किसी ने कुछ कह भी दिया 
तो उस बेचारे की आाफत आ जाती थी। आपने अपना रौब जमा 
रखा था | यहाँ भी आप अकेले ही रहा करते थे, किसी से मिलना- 
जुलना या हिलमिलकर रहना आपको पसन्द नहीं था। सदैव 
आप इसी चाह में रहते थे कि लोग उन्हे घड़ा आदमी मानें और 
उनके कामों की जी खोलकर प्रशंसा करें। केई भी सहपाठी 
आपसे बोलने का साहस नहीं फरता था । क्योंकि न जाने कब 
वे आपे से बाहर हो जावें--स्यथान से निकल पढ़ें । वे चौबीसों 
घण्टे लड़ने को तैयार दिखाई देते थे । फिर भला किसने भाँग 
खाई जो जानबूक कर “आ बैल मुझे मार! करे । कभी कोई उनसे 
पूछ बैठता कि “मियों मुस्तफा साहब ! आखिर तुम चाहते क्‍या 
हो ९” वे गुस्से से फौरन जवाब देते “जनांब ! आपको इससे 
मतलब ? आप काजी या मुल्ला ? आपकी बला से, में कुछ भी 
होझऊँ । लेकिन मे आप जैसा होना तो हरगिज नहीं चाहता ।* 
सैतिक-स्कूल में मुस्तफा एक अद्वितीय विद्यार्थी साबितहुए। 
कालेज के सभी इस्तहानों में आप विशेषता-पू्वक उत्तीण हुए । 
आपकी योग्यता देखकर सभी लोगों को आश्चयचकित द्ोना 
पड़ता था । आप दूसरों को ट्रेनिंग देने में और भी दत्त सिद्ध 
हुए । दूसरों पर अपना आतंक जमाने में भी आप अपंता सानी 
नहीं रखते थे। आप द्रोणाचाय के शुरुकुल में अंजुत की भांति 
अपने से, किसी भी विद्यार्थी के आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे । 


ही 


रह ७. | .॥&॥& 


ज 


व्याप यह बिलकुल नहीं संह सकते थे किए 


अपना प्रतिइन्दी मानकर नीचा दिखाने की उपेड़ घुन में लगे 


रहते । आपके खभाव का सारांश यह था कि--जहाँ में होऊे | 


कोई धंयकति उनकी बरा- 7 
बरी परे । यदि कोई विद्यार्थी कभी आपसे, योग्य सिद्ध हो जाता 
तो आप मल ही सन जल झुत कर - कबाब.हो जाते और उसे 


सय 


बहाँ मेरी ही सब बातें मानी जावें और में ही सब छुछ रहूँ। - 


जहाँ मैं सब कुछ न-माना जाएँ वहाँ मैं विलकुल न रहूँ ।” 


तुर्फिस्तान के स्कूलों और कालेजों में . परीक्षाओं के लिए 

. उन्न फी फैद थी । अर्थात्‌ अम्ुक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 
. परीक्षार्थी की अम्ुुक उम्र होनी चाहिए, परन्तु मुस्तेफा के लिए _ 
कई कैद नहीं रखी गई। इस होनहार-नवयुवक के.लिए सैनिक .. 


:, परीक्षाशरों में निद्धौरितिवय दी कैद नहीं रखी गई । एक के बाद. 


दूसरी परीक्षाओं में सम्मिलत होते गए--तारीफ यह थी कि 


फेल! शब्द तो उनके लिए संसार सें था ही नहीं।, जिस 
परीक्षा सें बैठे उसी में पास--भौर सो भी विशेषेतापूंवंफ । फौजी. .._ 
कार्मो में आप अपने समय के शअप्रतिम विद्यार्थी निकले कंदायद 


' परेड भी बड़ी शास्ते और ऐंठ के साथ करते थे। . 
एक मेप्देल (0४0६४79) जो मुस्तफा साद्ब के शिक्षक थे, 


उनका नाम भी मुस्तफा ही था । उसने अपने शिष्य मुस्तफा को' 
गणित में प्रवीर्ण देखकर 'कसाल',शब्द उनके न्ञास के साथ और 
जोड़ दिया । एक बार आपने गणित का उत्तर देकर . कमाल कर - 


7 दिया तभी पे श्याप 'सुस्तफा कमाल कहे जाने लगे। यह, 


कमाल शब्द अरबी फाई जिसका अथे है परिपूर्ण, दत्त, विशारद, - 


पूरंता इत्यादि | झुस्वफा कमाल आरंसिक सैनिक शिक्ता प्राप्त 
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'करके उच्च शिक्षा पाने के लिये कुध्तुनतुनियां के सैनिक काले जे 
में अभ्यास करने लगे। उनझी माता ने अनेक प्रयत्न किए कि 
झुस्तफा फोजी तालीम न लेकर धार्मिक शिक्षा आप्त' करे और 
सुछ्ला बने, परन्तु उसकी एक भीन -चली। भुस्तका कमाल 
सैनिक कार्यों में कमाल दासिलं करते ही चले गए। - 
सैनिक शिक्षा के समय मुस्तफा कमाले, की- स्वाभाविक 
विशेषताएँ कुछ अधिक विकसित दिखाई पड़ने लगी थी-। .वे 
अपनी बढ़ी से बड़ी अमिलाषा को बड़ी ही अच्छी तरह अपने 
हृदय सें छिपाए रह सकते थे। अपनी इच्छा की 'फजरू अपने 
चेहरे पर भो नहीं आने देते -थे। अन्तरंग से अन्तरंग. मित्र 
भी उनके सनोभावों को ताड नहीं पाता था। अपने साथियों 
पर अपना अधिकार जपताए रखना वे; अपनी विशेषता समकते 
थे। उनके साथी भी उन्हें अपना अफपर माना करते थे। जो , 
उनके संस सें रहता उस पर आप अच्छी तरह, अपना शायन 
जमा लेते थे। उनमें अच्छी योग्यता द्ोने के कारण लोग- भो 
उनका सम्मान करते थे। उनके साथी सर, उनके सार्थ लगे: 
रहते और उन्तकी आज्ञा पालन करते । न्‍ 
मुस्तफा कमाल कोरे सिपाही नहीं थे, चल्कि वे एक अच्छे : 
साहित्यिक भी थे। इन दिनों आप काव्यरचना भी करते थे। 
आपके काव्य में वीर ओर करुण रस की प्रचुरता पाई जाती 
थी। वैसे तो आप खज्ञार हास्य आदि रखों से -युक्त काव्य भी 
निर्माण करते थे । मुध्तफा के हृदय में अपने देश भर जाति के 
प्रति अगाघ प्रेम और अननन्‍्य श्रद्धा थी। वे स्वच्छचन्द, ' अत्या-: 
चारी राजा के विरुद्र बड़ी ही ओजपूण प्रभावोत्पीरक कविता _ 


रे 
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लिखते थे । अपने विचारों का भी वे स्वदेश कल्याण के निमित्त 
निर्मयतापूर्वक प्रचार करते रहते थे । उन्होने अपने देश को 
जगाने और निराश ठुककों के हृदय में आशा का स्रोत बहाने का 
कार्य आरस्म कर दिया था । कमाल अपने विचारों के एक ही 
व्यक्ति थे। वे कभी किसी पर अवलम्बित रद्दना जानते द्वी नहीं 
थे । वे जन्मजात स्वावलम्बी और अपनी बुद्धि से काम लेने 
वाले कर्म्वीर थे। उनका प्रभाव दूसरों पर होता था, किन्तु 
रस पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सकता था। जब तक वे : 
अपनी निज वी तर्क कसौटी पर किसी के विचारों को अच्छी 
चर परख नहीं लेते तब तक वे किसी दूसरे के दिखाये भाग को 
स्वीकार नहीं करते थे । 
कमाल जबसे कुस्तुनतुनिया के सेनिक कालिज में दाखिल 
हुए तभी से वे अपने देश और अपनी-जाति की दशा को गहरी 
दृष्टि से देखकर अध्ययन कर रहे थे। वे देख रहे थे कि ढकी 
( तुर्किस्तान ) छुशाशन के कारण बहुतही चुरी दशा को पहुँचता 
जा रहा है। वे यह वात अच्छी तरह अछुभव कर रहे थे कि 
उनका देश निकठ भविष्य में ही संकट के गहरे गड्ढे में गिरने 
जा रहा है। वे अपने देश की इस छुदंशा से अत्यन्द बेचैन 
रहने लगे-। 5 


॥॒ 


5 
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क्रान्ति के पृथपर 


(प्चरे ले प्रष्ठों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्तफा 
साहब बचपन द्वी से सैनिकवृत्ति के अनुयायी थे | वे वीर- 
पुजक थे । आठ दस वर्ष की अवस्था में जब ये किसी ठुक सैनिक 
को वर्दी पढने देखते तो उस पर बड़े ही प्रसन्न होते । वे सैनिक 
बनना चाहते थे । बाबू बनने से उन्हें अत्यन्त घृणा थी। अपनी 
बाल्यकाल की संचित इच्छाओं ओर संस्कारों के बल पर अपने 
पुरुषाथ द्वारा वह एक देश प्रेम का दीवाना बना--दीवाना 
भी कैसा ? जिसका सानी मिलना भी कठिन है। जिसने अपने 
देश की ऐन सौके पर जब कि वह नष्ट क्रिया जाने वाला था, 


रक्षाकी। 


ब७' 
इन दिलों जुवेदा ने अपना विवा हैंमक घ ५०८74 सकर -,. 
लिया । कमाल ने अपनी माता के इस कोमे न्दाकी और 
उससे अंलग हो गया । अपनी साता से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने 
के कारण अंब जब कभी वह छुट्टी पाता, सैल्ञोनिकां चेल्ा जाता । 
“ बहाँ फैथी नामक एंक व्यक्ति से ' मित्रता हों गई फैथी फ्रांसीसी -: 
“भाषा अच्छी जानता था, अतण््व मुस्तफा ने उससे -फ्रांसीसी 
सीखता आरम्भ कर दिया।.. _ . : 
देश की हुरावस्थां देखकर इन्हें भावी सझ्कृठ बहुत ही निकदे 
“ जान पड़ने-लगा। भला ऐसे समय में एक देशभक्त - नौजवान 
“ कैसे चुप पैठ सकता है.। मुस्तफा *सट्डूठ के प्रतीकार के ,उपाय 
“ सोचने सें रात दिन निमप्त रहने लगें। इन्हें जो उपाय- सूमे वे 
एक दस क्रान्ति उत्पन्न कर देसे वाले थे ।' अपने मित्र फेथी के 
सांथ क्रान्तिकारी पुस्तक पढ़ीं। दोनों क्रान्तिकारी. साहित्य के 
' कीढ वन गये। वास्टेयर, हाव्प, जान स्टुअट मिल, रूसो आदि 
फ्रान्तिकारी साहित्य निर्माताओं के ग्रन्थों का इन्होंने धर्मग्रन्थों - 
की तरह अध्ययन किया। यद्यपि टकी में इन पुस्तकों का पढ़ना 
कानूनत मना था, तथापि जब्त पुस्तके इन्होंने पढ़ी और खूब 
 पढ़ीं। इन्द्ोने (वतन नामक एक जब्त नाटक भी पढ़ा, जिसका 
इन पर बढ़ा ही गहरा प्रभाव हुआ। इन्हें जब्त पुस्तकों के 
पढ़ने में विशेष आनन्द इसलिएं भी आता था कि वे शासकों 
द्वारा जब्त थी और जिनके पास: जब्त साहित्य सित्त जाता, उन्हें 
जेल में ठेल दिया जाता था । ह 
- भुस्तफा अपने भावी कार्यक्रम की भूमिका लिख रहे थे | - 
ये ऋान्‍्तिकारी लेख लिखते थे । नवयुवकों के हृदय में स्वातंत्य 
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को आम भड़का देने वाली जोशीली कविताएँ रचते थे। उन्होंने 


कई छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ लिखी, जिनेसें तुर्किस्तान के सुलतान . 
के अत्याचार, अनाचार का वरणन करते हुए देश को आजादी' 
के लिए विदेशियों के पंजें से अपने मुल्क को बचाने के लिए- 
अपील होती थी। इन्हों दिनों कमाल ने व्याख्यान- देने का. 
अभ्यास भी शुरू कर दिया था। वह देश के युवकों से--तरुण | 


तुर्किस्तान से अपने देश की आजादी के लिए तैयार होने के 
लिये वारम्वार कह रहा था । / 

इन दिनों कमाल कोई १९-२० वष का जवान था.। शरीर 
सु नदर सुडौल था। न मोटे ही थे ओर न हुबले ही । सब अंग 


हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते थे । शरीर की मांसपेशियाँ भी गठी -हुई . 


थी । चेहरे पर की हड्डियाँ उसरी हुईं और आंखें नीली एवं 
मुकीली थी । बाल भूरे थे। ओठों पर मूछों की रेखाएँ दिखाई 


पड़ने लगी थीं। भुजाएँ लम्बी और ऑंगुलियाँ  पुष्ट थीं। स्वस्थ ' 


शरीर के अन्दर स्वस्थ मन वाला यह जवान अपने देश की 
दीत दशा हटाने को तैयार न होता तो और कोन होता ! 
कमाल अभी इुस्तुनतुनिया विश्वविद्यालय की पढ़ाई- समाप्त नेद्दी 
करने पाये थे कि वे क्रान्तिकारी बन गये। देश की आवश्य- 
कताओं के आगे उन्होंने अब ग्रेग्यूएट बनकर डिप्लीमा (सनद) 


प्राप्त करने तक ठहरना उचित नहीं समझा, उन्‍होंने अब यह 


निश्चय कर लिया कि वत्तेमान टरर्की की सरकार को पड़यन्त्र 
छारा नष्ट करके नवीव सरकार स्थापित की जाये । 


मुस्तफा में अपने मित्रों पर अपने क्रान्तिकारों विचार अकठ «. _ 


फिये और अपनी इच्छा जाहिर की। वे मुस्तफा को हृदय से : 


कर 
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चाहने वाले और उनके कार्यों के सांध संदार्ईभूति रखनेवाले थे । 
उन्होंने मुस्तफा की बाते मान लीं. और , एक क्रान्तिकारिणी गुप्त 
संस्था कायम कर दी। - सेतिक फालेज में जितने भी नवयुवक 
- शिक्षण प्राप्त कर रहे थे, वे प्राय: सभी-क्रान्तिकारी थे। ये सभी 
' सुल्तान के शासन और उसकी अकमण्यता के विरोधी थे-- - 
कोई भी: अपने देश में विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं चाहता था। 
अनुकूलता इन्हें इतेनी प्राप्त थी कि कांतेज के अध्यापक और 
' दूसरे अधिकारी वर्ग भी इनकी संस्था के साथ ' सहानुभूति रखते “ 
, थे। विद्रोहियों की-बातों को, उनके कामों को जानबूक कर' ढाल , 
जाते थे | - 'खुछमखुल्ला उन्हें मदद नहीं करते थे तो उनके कामों 
में आड़े भी नहीं आते थे 7 । 
कालेज में वतन' नामक एक-क्रान्तिकारी गुप्त संस्था पहले .- 
ही से स्थापित थी।: इस संस्था में गुप्त रीति से विचार, भाषण 
“ प्रचार आदि काय होते रहते थे। इसी संस्था स्रे एक हस्तलिखित 
पत्र भी प्रकाशित होता था जो चुपचाप हजारों मनुष्यों तक पहुँच ' 
जाया करता था। * इससें पुराणवाद की घब्जियाँ उड़ाई जाती 
“थीं। -सुलतान के खिलाफ और उसकी शासन-प्रथा के खिलाफ 
'करारे.लेख रहते थे । अधिकारियों के जुल्स और 'दमन की. 
कंढी आलोचना की जाती थी। “झुरला और मौलवियों कौ 
घूत्तता का भण्ठाफोड़ किया जाता था।- क्रान्तिकारियों का 
: पन्न दी तो ठहरा, उससे इस्लास की भी खबर.,ली जाती थी।. 
उसमें बतलाया जातो था कि सजहवी भूढ़ एवं अन्धविश्वास 
किसे तरह: देश का गला दबोचे' हुए हैं ९ : मंस्जिदें और. दरवेश - 
किस प्रकार देश के लिए घावक बन गएं हैं ? कुरान-शरीफ 
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आधार पर बनाई हुईं नीति एकदम रद्दी और बहुत पुरानी है । 
सारांश यह कि वतन! के द्वारा 'चौमुस्धी: क्रांति का श्रीमणेश 
किया गया। उसके सुख पन्न में सामाजिक, नैतिक, धार्मिक - 
ओर राष्ट्रीय सभी अकार की क्रान्ति के पोषक लेख - विद्वान और 
अधिकारी लेखकों द्वारा गुप्त नामों से लिखे जाते थे । 

इस ऋंतिकारिणी रूस्था का मुख्य उद्देश्य था 'खुलतान की 
स्वेच्छाचारिणी सत्ता को हटाकर उसकी जगह लोकप्रिय पालौ- 
मेग्ट के रूप सें वेघध-शासन स्थापित करना । पुरुषों को मुल्ला- , 
सौलवियों के पंजों से और औरतों को पद के ज॑जाल से बचाना ।” . 
इस संस्था के संचालकों का विश्वास था कि यदि टर्की के शरीर 
से नवीन रक्त नहीं उत्पन्न किया गया तो यह निस्सन्देह मर 
जावेगा । सुल्तान और उसकी खुफिया पुलिस देश को बबोद 
करने से सहायक बन रहे हैं। इत्यादि । हि 

मुस्तफा कमाल के निर्भीकता आदि. गुणों के कारण वे 
घततन' संस्था के सथापति बना दिए गए। आपके हाथ में 
संस्था के आदे ही काम बढ़े जोरो से चलने लग़ा। - मुस्तफा . 
ठर्की में नवजीवन उत्पन्न करना चाहते थे। वे मन, वर्चन 
ओर कम से अपने देश की सेवा से पिल पड़े। उन्होने संस्था 
के पत्र में गम-से-गर्म, खुन मे उवाल लाने वाले लेख और कवि- 
ताएँ लिखीं। भाषण में तत्काल्लीन शासन की कढ़ु श्रालोचनाएँ 
- की । कमाल ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की भलाई 
में खर्च करना आरम्म कर दिया। अपने शुजर के लिए उन्हें 
कोई चिन्ता थी ही नही, क्योंकि उनकी माता जुवेदा खचचे के . 
लिए छुछ-न-छुछ भेज दी दिया करती थी । वे अपनी माता से 
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नाराज थे, किन्तु साता का हृदय तो “माता का हृदय दी होता 
है।” चिरकाल तक संस्था के संचालक रह कर मुस्तफा कमाल 
साहब ने बहुत अचुभव प्राप्त कर लिए। क्रांतिकारी संगठन 
फिस प्रकार किया जा सकता है, इसका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त कर, 
लिया। गुप्त सभाओं को शुप्त स्थानों में स्थापित करना, सभा 
के सभासझरों को परीक्षा लेना, शपथ कैसे दिल्लाना, फीडवर्ड 
ओर पासवर्ड संफेत वगैर: निर्भाण करना उन्होंने अच्छी तरद 
सीख लिया। 


छ 
जेल और 'निर्वासन ह 


जुदा सवफा कसाल अपने एद्देश्य की पूर्ति में जी-जान से. 
संलग्न थे। उधर सुल्तान भी चुप नहीं था। उससे 

ठर्की सें खुफिया पुलिस का जाल सा पूर रखा था। -घह जो 
कुछ सी शासन-काय चलाता था, वह ख़ुफियाओं के भरोसे पर ! 
ग॒ुप्तचरों की संख्या बहुत-ष्याद: थी। कही भी तीन आदमियों 
से चौथा शुप्तचर ही पाया जाता था। मुस्तफा इन लोगों से 
बेखबर नहीं थे, घढ़े ही सतक रहते थे, ,किन्तु शुप्तचर भी कुछ 
कम नहीं थे। उन्होंने अन्त में इस संस्था का पता लगी कर 
ही छोड़ा। जब झुल्ततान को सालूम हुआ तो उन्होंने कोई. 
गिरफ्तारी या पिसी दूसरी तरह फी सख्ती नहीं की, पल्कि-' 


5.8. है का शेर 


काजेज के अधिकारियों के नाम चेतावनी मेंज--दी और साथ 
ही यह भी लिखा गया कि “कालेज के छुछ विद्यार्थी राजविद्रो- 
हात्मक कामों में सम्मिलित हैं--इसलिए उन लोगों का पता 
लगाकर उन्‍हें. सजा दे दी जावे और आयन्दा ऐसे विद्रोद- 
कार्य करने वाल़ों पर नजर रखी जावे, तथा कठोर दण्ड भी 
दिया जावे ।” 

... सुलतान की इस आज्ञा का मुस्तफा और उसकी संस्था पर 


“कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । हाँ, इतना जरूर हुआ कि पहले की 


अपेक्षा अब विशेष सतकता से काम किया जाने लगा । अब भी 


» घनमें वही लगन, वहीं उत्साह और वही यति दिखाई पड़ती थी ! 


सैनिक कालेज ने मुस्तफा कमाल को फौज्न में सेचापति का 
पद देकर सम्मानित किया । वे अब लेफ्टीनेण्ठ हो गए। परन्तु 


- इस सरकारी नौकरी का उनके भन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
,पढ़ा। वे शरीर से सुलतान के नीकर बन गए लेकित मन से 


. अपने देश के अन्यतम सेवक घने रहे । शरीर गुलामी को 


हू 


वर्दी पदनता था किन्तु उसका सन स्वतंत्रता के तिल वातावरण 
में स्वच्छन्द एवं निय भ्रमण करता था। वह लेफ्टीनेन्ट हो 


. गए तो क्‍या ३ उन्होंने अपना शुप्त आन्दोलन पन्द नहीं 


किया। अब दततनोंँ नोसमक अपनी शुप्त संस्था का दफ्तर 


: इस्तस्थोल नासक सगर में स्थापित कर उसका फाय सुचारु 
' रूप से चलाने लगे। 


पुलिस तो मुस्तफा साहव के पीछे सतुझा वाँध कर पड़ी ' 


हुई थो। खुफिया विभाग फे एक व्यक्ति ते अपना नासे हंस 


 शुप्त संस्था में लिखा लिया और अपने को मुस्तफा साहय से 


पक हे 
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- भी अधिक गर्म जाहिर किया। वह सुल्तान के विरुद्ध खूब जहर 
उगलता था, और वत्तमान शार्सन-प्रणाली को नष्ट करके दूसरी 
सरकार शीघ्र ही स्थापित हो जाने के लिए' आतुरता प्रकढ करता 
था। अऑस्तफा इसकी चालाकियों को न ताड़ सके । जब उसने 
देख लिया कि संस्था के सभासद कोई 'भी अब उस पर सन्देह 
नहीं रखते, तब एक दिन वह वहाँ पुलिस को ले -आया और 
धोके से संस्था के कई सदस्यों को गिरफ्तार करा दिया। इनमें 
'मुस्तफी कमौल भी गिरफ्तार हुए । सुलतान ने इन लोगों को 

'यिल्डीज बुलाया और वहाँ के कीट सें इन पर राजद्रोहात्मक 
संस्था के संचालक बनने का अपराध लगाया गया। अपराधी 
सिद्ध होने पर इन्हें इस्तम्बोल की लाल जेल में भेज दिया गया । 
जब मुस्तफा की माता को अपने पुत्र की सजा का हाल मालूम 
हुआ तो वह बहुत हो घबरादई और अपनी 'बहन के साथ 
जेल में मिलने की इच्छा से वहाँ पहुँची, परन्तु अधिकारियों ने 
मिलने नहीं दिया। 

जेल में पहुँच कर मुस्तफा का ' जोश ठण्डा नहीं पढ़ गया, 
वल्कि खून में और तेजी का उफान आया। घझुलतान्‌ की सरकार 

'ने सोचा होगा कि जेल के कष्टों से घबरां कर मुस्तफा भायेन्दा 
राजद्रोहात्मक कार्यों सें भाग नहीं लेगा, परन्तु इसका परिणास 
उल्टा ही हुआ। उनके हृदय में और जोरों से खातंत्र्य प्राप्ति 
की ज्वाला धधकने लगी । जेल के कष्ठों की आग में ठंप कर 
सुस्तफा कमालरूपी रण कुन्दन की भाँति चमकने लगा। जो 
पापी होते हैं, या जो सच्चे अपराधी होतें हैं उनको जेल भयप्रद्‌ 
स्थान हो जाता है किन्तु जो पविन्न, निरफ्राध, सच्चे और 
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अपनी माठ्भूमि के सच्चे सपूत होते है, उन्हें जेल और भी 
आगे कदम बढ़ाने का साहस ओर थेय प्रदान करता है। जेल 
में रह कर मुस्तफा और भी उद्दृर्ठ और खतंत्र विचारों वाले 
बन गए । 
तीन महीने तक सुस्तफा कमाल को जेल की कोटरी में 
. रहना पड़ा । सरकारी अधिकारियों की उनके प्रति हार्दिक 
“ सह्यातुभूति थी। एक दिन कमाल जेल के पास ही थुद्ध फे 
घ्राफिस में ले जाए गए। वहाँ इस्माइल हाकी पाशा नामक 
च्यक्ति ने उनसे कहा--- 
एक योग्य व्यक्ति हो, सब लोग तुम्हें दिल से चाहते 
हैं। अगर तुम सरकारी नौकरी ईमानदारी और नमकहलाली 
के साथ करो तो एक दिन तुम बड़े आदमी बन सकते हो । 
. इस तरह क्रान्तिकारी बनना तुम्हारा फज नहीं था। तुमने 
पने सैनिक पद को कलक्लित वना लिया है। सरकारी सेना 
के अफसर ही अगर तुम्हारी तरह बगावत में सम्मिलित हो 
जायेंगे तव सुलतान सलामत किस पर भरोसा रख सकेंगे ९ 
|, हमने कमीने और देशद्रोहियों के साथ रह कर अपने को बुरी: 
तरह बर्बाद कर लिया है। राजद्रोह सब से बढ़ कर कलंक फी 
घात है। अच्र तुम पर विश्वास ही कौन लावेगा ? तुमने स्वयं 
' ्यपनी सरकार के साथ विश्वासघात किया और अपने साथियों 
को भी इसके लिए उभारा। राज्यक्रान्ति के पड़य॑त्र में सम्मि- 
लित होकर तुमने अपने पाँवों पर अंपने ही हाथो पत्थर पटक लिया 
है। तुम एक नवयुवक हो । मुश्किल से २०-२९ वर्ष की उम्र 
होगी। सुमे छुम पर तरस आता है। अगर तुम अब भी 
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अपनी वेबकूप्टी सें बाज आ जाझछो तो सुलतान सलामत तुम्हारे 
ऊपर कृपा करने को तय्यार हैं।' में जानता हूँ और भब्छी तरह 
जानता हूँ कि वास्तव से तुम बढ़े ही भले और समभदार हो 
बशत्त कि तुम्दारे अंदर से जिद्द ओर उद्दण्डता निकाल दी जावे.” 
फसाल स्वभाव के घुन्ने तो थे ही; हाकीपाशा की सब बातों 
को चुपचाप पी थए। उन्होंने न तो उसकी बातों पर कोई दुःख 
ही प्रकद किया और न असन्न ही हुए। उनेका अपने मंत्र पर 
इतना अधिक आधिपत्य था कि अपनी इच्छा, बिना उचित 
अवसर पाए कदापि प्रकट नहीं होने देते थे। उनके जीवन की 
इस विशेषता ने ही उन्हें सवत्न विजयी बनाया। यदि मुस्तफा 
कसाल की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वह इन 
चिकनी-चुपढ़ी बातों में आकर क्षमा माँध लेता या उसकी बातों 
का फट्ठु वचनों द्वारा विरोध करता । दोनों द्वी बातें घातक बन 
जाती।; परन्तु कमाल का चुप्पी साध जाना हाकीपाशा के लिए 
एक विचित्र पहेली बन गया । चह कुछ भी अनुमान नहीं लगा. 
सका कि।आखिर मुस्तफा के दिल में क्या है ९-  - '€ 
हकीपाशा की बातचीत राजनीतिक, स्वाथ पूर्ण, दाँव-पेंच - 
से भरी हुई थी। छुलताव की सरकार एक ढेले में दो शिकार _ 
खेलना चाहती थी। वह इस्तस्बोल से मुस्तफा कमाल को किसी 
भी बहाने हटाकर किसी सुदूर स्थान-में निवोासित कर देना चाहती 
थी; परन्तु साथ ही वह इनकी गस्भीर मुद्रा और अथाद हृदय 
ले भी भयभीत थी । उसे रात दिन इस बात का भय रहता 
था छि यदि मुस्तफा को दण्ड देकर कहीं आजाद रहने का अवब- 
'स्र दे दिया तो बह भयंकर आग लगा द्वेगा, जिसका घुमाना . 


फठिन हो - जोबेगा,। “ -यंह सोच कर सुलतान -एंसे -संरकारी 
नौकेरी पर-हीः कंहीं भेज देना- चाहता था । संयोगवश इन्हीं दिनों 
डार्यस्कंस में. बगावत के लक्षण “दिखाई-पड़ रहे थे | .. सुलतान 
ने इन्हें किसी भी बहाने वर्दों भेज देने का 'तय-कर - लिया था: 
हांकीपाशा-ने मुस्तफा कमाल से कहा:++ -..| ४ - 2० ' 
“ + सरकार तुम्हें फिर अपनी नौकरी-पर लेना चाहती है और 
- पुस्‍्हें तुम्हारा -ओहदा देंती है। तुम्हें डायंस्फस 'की अश्वारोही 
सेनाका लेफ्टीनेन्ट बनाया जाता है।. तुम्हें वहाँ अपंती इच' 
हरकतों से बाज आना चाहिए। ऐसी बेबकूफी: और .बेहूदगी 
अगर आयन्दा तुमसे हुई तो याद रखो तुम्हें अब फिर कभी 
मौका न दिया-जायगा और सरकार के जी में जो आवेगा वेसा: 
ही वह सख्त-से-सख्त- व्यवहार तुम्दारे साथ फरेगी। तुम 
अपने कार्मों को सरकारी वफादारी तक ही सीमित रखो ।- इसे 
तुम अपने लिएं सरकारी आखिरी कृपा सममो |? 
- यह सब सुनकर भी सुस्तफामियाँ तो शुमसुम ही थे । 
भी नहीं बोले । उसी रात को सीरिया जाने वाले एक जहाज 
में मुस्तफा को पुलिस ने बिठा दिया-। उन्हें किसी सित्र से अथवा 
उनकी माता मौसी आदि किसी से भी नहीं मिलने दिया गया। 
सुलतान ने सन्‌ १९०२ ई० में सीरिया जैसे एंकान्त अदेश में 
भेज कर समझ लिया फि “चलो सिर की बला दूर हुई ।” 
परन्तु वे तो गजब की बला थे, सहज ही टल जाने वाले नहीं 
थे। अस्तु-- . ४7 
जहाज ने लगातार अस्सी दिन को यात्रा करके 'सीरिया के 
मिकट अपना लंगर छाला। सुस्तफा जसीन पर उतरे और 


र्कीकाशेर |... ' शे८ 


अपता घोड़ा लेकर अपनी सेला में पहुँच गए। अपने पद पर 
फौजी काम करने लगे। वहाँ पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि 
सेना ड्रनेज पर आक्रमण करने को तैयार हो चुकी है। उन्हें ' 
. भी सेना के साथ जाना पड़ा । ' बागी लोगों. फो भगा कर उनके 
खाली गाँवों में आग लगा दी । खेतों को उजाड़ कर चौपट कर 
दिया इस प्रकार सहज हो डूनेज -दसन करके कमाल डायस्फस 
वापस लौट आए 


ल्‌ 


फिर घही रफ्तार 


् 


हु प्स जैसे एकान्त स्थान में भी कमाल अपने कत्तेब्य 
से नहीं हंठे । यहाँ भी उन्हें एक अपने विचार का 
आदमी मिल ही गया। यह व्यक्ति भी राजद्रोह के अभियोग 
में छपराधी ठहरा कर निवोसित कर दिया गया था। ये दोनों 
एक और एक मिलाकर दो नहीं हुए बल्कि एक और एक ग्यारह 
बन गए । इन दोनों ने यहाँ पर भी वतन! संस्था की शाखा 
, रूप में 'स्वतेत्र॒ता की समिति! की स्थापना कर डाली। जेल 
की काल कोठरी, हाकीपाशा की धम्कियाँ और निबासन कमाल 
के मत पर रंचसात्र भी प्रभाव न कर सके। मुस्तफा कमाल 
गर्भ से ही क्रान्तिकारी पैदा हुए थे । जहाँ-जहाँ वे पहुँचे उन्होंने 


ठककी का शेर “|... ४ “० ४० 


क्रान्ति की उद्दास घारा प्रवाहित कर राजत॑त्र की गन्देगी को 
बहाने का पृण प्रयज्ञ क्रिया। क्या घर क्या बाहर, घस सं 
समाज में, राष्ट्र मे सबंत्र उन्‍होंने क्रान्ति का शंख फूँका। - वे. 
अपने घर के लोगों से कपड़े, बाहर के लोगों से कगड़े, घामिक 
विश्वासों को मूखंता पूण काये वतलाया और सरकार का: 
तख्त लौदने में कटिबद्ध हुए । उन्हें ईश्वर में बिलकुल आस्था 
नहीं थी और न वे किसी सलुष्य- या संस्था में ही विश्वास 
लते थे। शत दिन उनके सिर॒पर एकही बात का भूत सवार 
था कि “र्की की किस प्रकार रक्षा की ' जाय !” दे- देश की 
दशा सुधारने में हो दीवाने की तरह समस्त रहते थे । पहले 
की अपेक्षा अब थे विशेष धीर, गम्भीर और उद्च चित्त होते जा 
रहे थे । 

आपने अब लिखना पढ़ना बन्द सा फर दिया था। लेख: 
'लिखेने में या कविता बनाने में अब वें झ्पना समय खोना उचित 
नहीं समझते थे । उन्‍होंने अनुभव किया कि क्रान्ति का संगठन 
ओर साहित्य निमोण-एक स्थान में दो तलवार - नहीं रह 
सकतीं | जो व्यक्ति नेता बनकर. किसी ठोस काय को करना ' 
चाहता हो, उसके द्वारा साहित्य निमोण, उसकी शक्ति को कम 
कर देता है। वह जोश जो उसके हृदय में भरा होता है, लेखनी ' 
के छारा कागज पर रख देने से हलका पड़ जाता है। भुस्तफा 
का यह निश्चय अनुभव था कि सर्शहित्य से इच्छाशक्ति और 
निणय करने की सासथ्य सें निर्बेलता आ जाती है। - उन्होंने 
एक दूम अपनी साहित्यिक दृत्तियोँ का - संवरण कर लियां-- 
लैेखनी को चिर विश्नाम दे दिया भौर अपनी सारी शक्तियों को . 


ड 
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केन्द्री भूत कर, क्रान्ति के संगठन करने -तंथा- का्योन्वित करने 
में लगा दी । कप 56 8 * शोध 
' डायस्फस-में भी मुस्तफा ने केमाले की सफलता “प्राप्त की । - 
: “यहाँ के सरकारी अधिकारी प्रायः सभी, क्रान्तिकारी विचारों के.. 
थे। जो स्वयं क्रान्तिकारी, नहीं थे :वे उसके . विरोधी भी नहीं” 
थे। ऐसी अनुकूल: परिस्थिति- में' मुस्तफा की-क्रान्तिकारिणी ' 
शुप्त संस्था खूब फली फूली | - सदस्यों की संख्या धड़सले से « 
बढ़ी ।... समस्त सीरिया में इस संस्था के सदस्य दिखलाई पड़ने 
लगें |: जेरूसेलम,, बेरूर, जफा, आर्दि बढ़े-बढ़े नगरों में इसकी 
'। शाखा-सभाएँ स्थापित हो गई' । यद्यपि, सारे सीरिया में क्रान्ति 
का ज्वारं आ गया परन्तु क्रान्ति न हो सकी ॥' कारंण-यह था 
- - कि. जनता क्रान्ति के लिए अभी पूरी -तरह से तैयार नहीं थी 
..-- केवल फौज ही क्रान्ति चाहती थी। ऐसी एकाज्नी क्रान्ति को 
मुस्तफां ने ठीक नही समझा: , 
'डांयस्फस को क्रांति के लिए अच्छा, उपयुक्त स्थान न देख 
कर कमाल ने सेलोनिकां पहुँचने का इरादा किया। उनकी 
नजर में सेलोनिका ही अपने लक्ष्यवेघ का उत्तम क्षेत्र जँचा। 
सीरिया के नवयुवकों में घन्होंने वह लगन नहीं. देखी जो सेलो 
निका वालों सें देखी थी। " फौजी अफसरों की सहायता-से 
मुस्तफा चुपचाप सेलोनिका सें आ पहुँचे। यद्यपि, मुस्तफा 
“सैलोनिका में थे, तथापि डायस्फस के फौजी अफसर अपने पन्नों 

में सुलवान की सरकार को यही मुगालता देते रहे कि मुस्तफा 
... कमाल डायर्फस सें ही है और ईमानदारी से अपना काम 
' कऋर रहा है 


दर्की का शेर. । घर 

मुस्तफा कप्ताल॑ का सीरिया से निकल कर सैलोनिका में 
पहुँचने में अनुकूल परिस्थिति ने खूब सहायता दी। सीरिया के 
जाफा नामक बन्द्रगाह का कम्ताण्डेश्ट अहमदबे वतनाों नामक 
गुप्त समिति का सेस्बर था। वह समिति के सबंसभों मुस्तफा 
साहब को सब्र प्रकार की सहायता और सुविधाएँ देना- अपना 
कत्तेव्य सामता था। मुस्तफा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर जाफा 
पहुँचे और बंदरगाह के अधिकारों से मिले |, 
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& 


नाम ओर वेष बदला 


छ 
वश की आजादो के दीवाने मुस्तफा कमाल साहब ने बन्द्र- 
गाह के कसारणडेण्ट से अपने विचार प्रकट किए । उसने 
आपकी जी-जानःसे मदद करने की प्रतिज्ञा की। सब कुछ 
निश्चित हो जाने पर मुस्तफा ने अपना नास “कालीपासबनोपा”? 
रखा और सौद्ागर का वेष बना लिया। कमाण्डेण्ट ने उन्हें 
इजिप्ट जामे वाले जहाज पर सवार कर दिया! इईजिप्ठ स्रे ये 
ए्येल्स पहुँचे और वहाँ से सैज्ञोनिका पहुँच गए। इस यात्रा 
से उन्तका साहस और उत्साह, यह देखकर ओर भी बढ गया 
कि सत्र तुर्की साम्राज्य में क्रान्ति की लहर उठ रही है. और 
जगह-जगह गुप्त क्रान्तिकारिणी संस्थाएँ भी चल्न रही हैं । वे 


न 
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चुपचाप धअप्रकट रूप से सेलोनिका में -पहुँचे। वहाँ बे: अपनी 
माता के घर में छिप कर रहने लगे। उनकी साता का दूसरा 
पति भी मर चुका था-। यहाँ उन्होंने देखा कि सेलोनिका क्रान्ति- 
का विशाल केन्द्र बना हुआ है। यहाँ के सरकारी अफसर-भी 
क्रान्ति की अन्द्र-ही-अन्दर भयंकर तैयारी में जुटे हुए थे ॥: 
- शुक्रीपाशा नामक एक देशभक्त व्यक्ति इन दिलों, सैलोनिका का 
गवनर था। यह बढ़ा ह्दी सज्जन और उच्च विचारों का 
व्यक्ति था। यह मुस्तफा कमाल के विचारों का : पोष॑क था। 
सन-दी-मन उनके काय से बहुत सन्तुष्ट था। मुस्तफा-ने अपनी 
माता और कालेज के सहपाठियों की सहायता से - शुक्रीपाशा के 
पास एक पत्र भेजा जिसमें | उन्होंने अपने विचारों को विस्तार-- 
पूवक प्रकद किए थे। संक्तेप में अपने भावी कायक्रम को भी 
उन्होंने प्रकट कर दिया और डायस्फस से सैलोनिका में तबादिले . 
पर बुला लेन की प्राथना की । 

पत्र को देखते ही शुक्रीपाशा के आश्चय का ठिकाना,न 
रहा। पत्र-लेखन की शेत्री और तकों को देखकर पाशा साहब “ 
को दोंतों तले अंगुली दवानी पड़ी। मुस्तफा ने इनसे “अपने 
कार्य में सहायता माँगी थी, परन्तु वे बेचारे विवंश थे |: उन्होंने /_ 
झपने एक भरोसे के वृद्ध सित्र के द्वारा उन्हें कहला भेजा कि 
सब चरद से मैं मदद करने को तैयार हूँ;-परन्तु प्रकट रूप में .. 
मे कुछ भी नहीं कर सकूँगा।. इन्ही दियो किसी प्रकार खुफिया 
घुलिस को मुस्तफा का सैलोनिका में होना मालूम दो गया-। यह 
भी क्‍या कम था कि जिस जगह -गुप्तचरशोें का जाल सा बिछा _ 
हुआ था वहाँ लगभग घ्याठ मद्दीने निकाल दिए ' 


जा 
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कुस्तुनतुनिया से सैलोनिका के पुलिस अधिकारियों के नाम 
हुस्‍्म आया कि मुस्तफा फौरन गिरफ्तार कर लिया जाय। 
परन्तु पुलिस के सभी उच्च कमचारी किसी-न-किसी रूप से 
वतन नामक संस्था से अपना सम्बन्ध रखते -थे । पुलिस 
फमारडेण्ट ने अपने विश्वरत व्यक्ति द्वारा मुस्तफा के पास खबर 


' भेज दी कि 'भपकी गिरफ्तारी के लिए सुलतान की सरकार 


ने कुस्तुनतुनिया से हुक्म भेजा है। में गिरफ्तारी के वारण्टों 
फी अधिक-से-अधिक दो दिन तक रोक सकता हूँ, इसलिए इसी 
छस में आप यहाँ से किसी भी तरह भाग जाइए ।” पुलिस की 
गुप्त सूचना पाते ही मुस्तफा सही-सलामत सेलोनिका से निकल 
गए। यहाँ से, भीस पहुँचे और प्रीस से जहाज हारा जाफा 
के लिए रवाना हो गए | जाफा पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ 


: कि इनकी गिरफ्तारी का वारणट उनके पहुँचने के पहले ही यहाँ 
- भी पहुँच चुका है। इस बार खुफिया पुलिस ने निश्चय 


कर लिया था कि इस शख्स को जरूर ही गिरफ्तार , कर 
लिया जाय । . बेचारी ने वहुत दौड़-धूप की,' काफी मोचेंबन्दी 
भी की, परन्तु कमाल क्‍यों हाथ आने 'लगे थे ९? यहाँ पर गिर- 


: फ्तारी करने वाला वह्दी अहमद बे था, जिसने उन्हे सैले।निका 
'पहुँचन में पूरी-पूरी. सहायता की थी | वह जद्दाज पर ही मुस्तफा 


क्रमाल से मिला ।, इततता ही नहीं वह' अपने साथ ही उनकी 
फौजी वर्दी और कागज-पत्र भी लेतां आया था | उन्हें चुपचाप 


४ 


जहाज उत्तार कर जाफा के बाहर-बाहर' दक्षिण की तरफ 


. रवाना कर दिया। इतना कर चुकने के बाद अहमद थे ने सुल- 
- शव की - सरकार. को छुस्तुनतुनिया लिख भेजी कि “मुस्तफा तो 
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कहीं सीरिया छोड़कर आज तक गया ही नहीं:! फिर यह. गिर- 
फ्तारी का बारण्ट केसा ९ वह मुद्दत से जाफा में. है। - माद्म 
- होता है: दफ्तर से भूल हुई है। अब जाप जैसा हुक्म देंगे 
किया जायगा 

जब जाफा से अहमद .बे ने ऐसा लिखा तंब तो कुस्तुनतुनियाँ 
- की पुलिस के आश्चय की सीमा नहीं रही । उसने मुफीद छुत्फी 
से पूछताछ की ।  छ॒त्फी ने भी लिख ।दिया कि “मुस्तफा साहब 
तो बहुत दिनों से यही पर हैं--वे कहीं बाहर नही रहे । भेरे 
साथ युद्धों मे और आक्रमणों में बराबर रहे हैं ।” पुलीस सच्ची 
होते हुए भी इस प्रकार मूँठो सिद्ध कर दी गई । अहसद वे और 
- झुफीद छ॒त्फी, दोनों ने मिलकर मुस्तफा फो बाल-बाल बचा लिंया 
ओर सुलतान को उल्ह्ू बना दिया। 
जहाज से उत्तर कर मुस्तफा कमाल अपनी फोजी वर्दी पहले ' 

एक आक्रमण में जाकर शामिल हो गए ओर, युद्ध करने लगे । 

दि जेमिल, अहमद और मुफोद बगैरः मुस्तफा की इस संकटा- 
बस्था में सहायता न करते तो वे सुलतान की किसी जेल में ही 

सड़-सड़ कर मर जाते । उन्हें टर्की का त्राता बनने का सौभाग्य 
प्राप्त न होता । ठर्की इस उन्नतावस्था में न होती, बल्कि: वह 
भारत से भी बुरी दशा में दिखाई पड़ती; किन्तु जिस, देश के 
निवासियों में अपने राष्ट्र का अभिमान हो ओर बिन्‍्हें मुस्तफा _ 
कमाल जैसे छुचतुर योग्य नेता मिल जायें बह दूसरों के पंजो में , 
कघष' आ सकता है ९ हे 


टी 


टर्की की तत्कालीन स्थिति 


दुयुस्तिफा कमाल के जीवन को भलोी प्रकार सममने के लिए 
. 33 तत्कालीन टर्कों की दशा को समम लेता अत्यन्त आवश्यक 
है। भूगोल जाननेवालों को यह तो सात्यम ही है कि तुर्फिस्तान एक - 
ऐसी जगह है, जिसके चारों ओर ईसाई राज्य स्थापित हैं । तु्कि- 
स्तान यूरोप और एशिया दोनों में बँटा हुआ है। रूख, जर्मनों, 
. फंस, आस्ट्रिया, इंग्लैएड प्रभूति बलवान गैस्मुस्लिम राष्ट्र इसे ४ 
' चारों ओर स घेरे हुए हैं। अपने जन्मजात खभाव के अलुसार 
इसाई राष्ट्र गैरदेसाई राष्ट्र को हृड़प जाने के लिए या आ्रापप्त में चैंट- 
- बारा कर लेने के लिए सदैव. कटिवद्ध रहते हो हैं । टर्की साम्राज्य 
बहुत पुराना है ! इस्लाम सम के प्रवचेक हंजरव मोहस्मद्‌ साइड 
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ने मुस्लिम साम्राज्य को अपनी तपश्चर्या और दूरद्शिता से और 
भी हृढ़ ध्षत्ता दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को घर्म और 
राजनीति के एक सुशठ सूच में बॉघकर उन्हें किसी योग्य घना 
दिया । प्राचीन काल से यह परिपाटी थी कि जो व्यक्ति घ्ंगुरु 
शोता था वही शासक भी साना जाता था । स्त्रय॑ हजरत सोहस्मद ' 
साहव ने सद्दीने सें घामिक आर राजनीतिक शासन फा भार अपने 
कपर ले लिया था | उनके बाद से उनके स्थान पर काम करने 
गले खलीफा फहलाने लगे । एजरत के बाद जो चार खलीफा 
हुए वे बढ़े ही त्यागी और परोपकार ब्रृत्ति के ममुप्य थे। इनके 
समय तक खलीफा योग्य ध्यक्ति ही बनाया जाता था, परन्तु आगे 
चल पर खलीफा का पद वंशपरस्परा के अन्लसार मिलने लगा। 
छू सका जो परिशाम द्वोना था बही हुआ । अयोग्य और स्वार्थी . 
खत्लीफाओं के दाथ घामिक अर राजनीतिक शासने सूत्र भा . 
जाने से घड़ी गड़बढ़ी उत्पन्न हो गई । इससे खलोीफाओं के हाथ ' 
से शासताधिकार फेवल नाम मान्न को रह गया था। - 
अरब, इराव, फारस, सीरिया, अमनिया, अफगानिस्तान 
आदि रग्लिस राष्ट्रों की शक्ति शने: शने. क्षीण होती गई, किन्तु 
टर्की का चल दिनों दिन बढ़ता ही चला गया । सालहयी शताब्दी 
के आ रस्म से टर्दी ने मिश्र पर भी कब्जा कर लिया | मिश्र पर 
अधिकार हो जाने से टर्वा के सुलवान सल्लीम प्थस नें खलीफा 
का पद भह्णु किया | ये उसमानिया खानपान के प्रथम खलीफा - 
थे। इसमें इसलाम-साम्राज्य की खूब वृद्धि छी। अनेक ईसाई 
राष्ट्रों की मिटाकर अपने बाहुष्ल से मुस्लिम साम्राप्य की सीमा - 
विस्तृत की । सलीस के खलीफा हमे के बाद से आज तक ढकी 
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के प्रत्येक सुलतान को शासन-सुत्र -द्वार्थ में लेते समय: उल्मा की 
सम्मति और शेरवुल इस्ताम से हजरत अली साहब की पवित्र 
तलवार भददण करंनी पड़ती है. और साथ ही पेगम्बर मोहम्मद 
साहब का ,अंगा हजरंत अली को विजयेपताकां आएदिं वस्तुण,- 
भी ग्रहण करनी पड़ती हैं । ये सब वस्तुएँ पंहलें बंगदाद में थीं, .' , 
<वहाँ से मिश्र में पहुँची और मिश्र से कुत्तुनतुनिया टर्की की राज- 

: घानी में . लाई गई । टर्की इन दिलों एक समृद्ध साम्राज्य था.। 

फारस के सिया सम्प्रदाय के मुसलमानों फे अतिरिक्त भारत, जावा, 

' चीन, सुमात्रा, अफ्रीका, सलाया आदि सभी देशों के मुसलमानों '' 
._ मे टर्की की सचा स्वीकार कर ली थी । सन्‌ १५३३ ३० में भारत 

के मुगल बादशाह हुमायूँ के आक्रमण से बचने के लिए गुजरात - 
के मुसलमान राजा बहादुरशाह ने तुर्की के छुतलान से सहायता , 
माँगो । घुलंतान ने तत्काल ८० लड़ाई के जहय॒जों में, उसकी रक्षाथ 

, अपनी सेना भर कर भेजी । सारांश यह कि टर्की उस समय का 

इतना प्रबल राज्य, था कि वह सबंदा अपने - सहधर्मों शासकों 
को पृथ्वी के किसी भी भांग पर सहायता पहुँचाने को प्रस्तुत 
, -रहता था। 

» ... हजरत मोहम्मंद्‌ साहब द्वारा जो यवन्-लाम्राज्य की नींव 
डाली गई, पहले उसकी राजधानों मदीने में रही, फिर दमस्क 
में, इसके बाद बगदाद में, यहाँ के बाद कैशे मे ओर अन्त में 
कुस्तुनतुनिया में रही । इस खिलाफत को दर्की में आए अभी 
चार-सौ से कुछ हो ज्यादां चष हुए हैं । 

-., ” ढर्की को फलतां-फूलता और समुन्नत देखंकर दूसरे गेर- 
ईसाई राष्ट्र उससे डाई करने लगे । धीरे-धीरे यूरोप के प्रत्येक 


+ 


टर्की का छोर हि । ण्‌७ 


राष्ट्रों में व्यापारिफ प्रतिद्वन्दिता उत्पन्न हुई । परस्पर बिरोध और 


' वेसनस्य की बृृद्धि धोने लगी । पश्चिम और मध्य यूरोपवाल्ों ' 


का्‌ तथा रुस का मध्य एशिया के साथ व्यापार करने का जल- 
च्ेः कि छ् । के» ४ 
मार्ग ब्लेक सी ( कृप्णसमुद्र ) है | डेन्यूब नदी भी इसीमें मिलती : 


है । यह पूर्व और पूर्व-दक्षिण यूरोप के व्यापार का एक मात्र जल- - 


सागे कहा जा सकता है। इस समुद्र का उचरीय तट रूस से घिरा 
हुआ है । रूस के लिए वो संसार से माल मैगाने का एक मात्र 
यही भाग है । इस समुद्र को भूमध्यसागर से मिला देने बाली 
दे जल-प्रणालियों हैं जो ठुर्किस्तान के बीच से गई है । इन दोनों 
प्रणालियों के दोनों तटो पर अच्छी पहाड़ियों है। इस सूमि पर 
राज्य करने बाला थाड़ी सी सेना रखफर भी ब्लेक सी फे द्वारा होने 
वाला व्यापार चाद्दे जब बन्द कर सकता है । इस तटों के शासक 
घात-की-बात में यूरोप का सारा व्यापार चौपट कर सकते हैं। इन 
प्रसिद्ध जल-प्रणालियों का नाम बारफोरस और दरंदानियाल है | 
वास्फोरस के किनारे कुस्तुनतुनिया और स्कुटारों है। इसी प्रकार 


द रदानियाल भी बड़े महत्व फी जल-प्रणाली दै। इनपर घहुत समय ' 


स टर्की का आधिपत्य चला 'आ रहा है | इनफे कारण ही समस्त: 
यूरोप के राष्ट्र दुर्किततान पर बड़ी तीखी नजर रखते हैँ । कितनी 
ही बार कई राष्ट्रों ने टर्की पर चढाई करफें उसे कुचल, देने का 


प्रयत्न सी किया, किन्तु मनोकामना पूर्ण न कर सके | जब कभी ._ 


किसी ने चढ़ाई की तव कोई-न-कोई टर्की की सदंद पर खड़ा हो , 
गया । इसके अतिरिक्त प्रकृति ने उस भूमि को जहाँ तुक साम्राज्य 
स्थापित है एक सजबूत दुगे बना विया है। कोई भी दुश्मन, 
कब्जा करना तो दूर रहा चढ़ाई में भी सफल नहीं हो सकता। « 


3 के. ८ 


हि 


प्र औंब 
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५१ ड्ट्र 

सेालहवीं सदी के मध्य तक तुक साम्मज्य-्की नक्षत्र मध्य 
आकाश में चसकने लगा। समस्त यूरोप में उसकी तूती बज 
रही थी । विशाल टर्की अलवेनियाँ से फारिस तक और मिश्र से 
काकेशस तक फैला हुआ था। यूरोप के सम्नाद्‌ नजरें ले-लेकर 
टर्का-सुलतान की सेवा में पहुँचा करते थे ) दर्की की समुद्री फौज 
मेटीटरेनियन सी में स्वच्छन्द विचरण करती थीं। युरोप के 
सभी राष्ट्र सहायता के लिए ढर्की के आगे अपना हाथ फैलाए 
रहते थे। उत्तरी अफ्रीका उसके कब्जे में था। वियाता में भी 
जाकर उसने अपनी तलवार बजाई और गेर-मुस्लिम राष्ट्रों को 
अच्छी तरह धर दबोचा। इसके बाद धीरे-घीरे, तुर्किस्तान हुरबल 
सुलतारनों के द्वाथ में भा जाने के कारण पतन की ओर बढ़ने लगा । 
यह दशा देखकर पड़ोसी राष्ट्रों ने उसे खा जाना चाहा । वर्षों तक 
' बलने वाले युद्धों में टर्की को लगा रहना पड़ा । रूस ने वारस्पार 
युद्ध करके टर्की की कमर तोढ़ दी । भाष्ट्रिया भी मौका पाते हो 
दर्की पर आक्रमण कर बैठता था । रात-दिन के युद्धों से टर्की 
बहुत नि्ल हो गया । वर्षों तक लगातार शत्रुओं से लोहा लेते- 
लेते साम्राज्य की अन्तरद्ञ स्थिति अत्यन्त बिगड़ गई । घर मगड़े 
उठ खड़े हुए । दूसरे भआक्रमकों की क़ूटनीति से अथवा अन्य 
. दूसरे कारणों से टर्की में ही अनेक तुके बगावत के लिए तय्यार 
हो गए । यहाँ तक कि कई सुलतान बापमियों के हाथो मारे गए । 
- यूरोप के कईे राष्ट्र ने तुर्किस्तान के कई स्थासों को छीन लिया।' 

विस्दत तुक साम्राज्य अब धीरे-धीरे घटने लगा |. मु 
सन्‌ १८८० सें टर्की ने अपनी सेचा के यूरोप के ढंग की 
शिक्षा देने छा कार्य जमनी को सोंपा। कुछ हो वर्षों में एक 


दर्कों का शेर - ' यह 


सुसफा और उनके साथी अधिकारी अपनी चालाकी में 
सफल 77 | मुस्तफा सेलोनिका आ गए। यहाँ वें अपनी साता- 
आर बरिन के साथ रहने लगे | यहाँ बहुत समय पक चुपचाप ु 
रहे, वाफि सुलतान और उसऊी पुलिस को उस पर पूरा भरोसा 
ही जावे और बह वेफिक्र घन जावे। प्यव तो दूसरे लोग मी मुस्तफा 
पर सन्‍्देह करने लगे कि फह्दी यह सुलतान का धूच खुशिया 
तो नहीं है। क्योंकि कभी तो क्रान्ति में शामिल हो जाता है और 
कभी एकदम अलग हो जाता है; परन्तु यद्द तो भ्रम ही था। 
सस्तफा तो अपना उद्देश्य पूण किए बिना चुप बैठने वाले व्यक्ति 
नहीं थे । जब उन्हे शपने एक अच्यन्त विश्वस्त मित्र द्वारा यह 
मालुस हुआ कि यहाँ इत्तदाद और तरकी' नामक एक सुप् ॥ 
संस्था मौजूद है तो वे बढ़े दी खुश हुए। इन्हें यह भी बताया 
गया कि यहूदियों फे 'मैसोनिक लाजों झी ओट में यह संस्था 
चलाई जा रही है । क्योंकि इन लॉजों की सुलतान न तो तलाशी 
ले सकता है आर न उसके मेस्परों की गिरफ्तारियाँ ही कर 
सकता है। पतएवं इन लाजों की ओोट मे, वेफिक्री से घड़य॑त्रों 
की रचना हो। सकती है । छुलतान ते जिन राजनीतिक क्रान्ति- 
कारियों को निर्वासित कर दिया है, इस संध्या का उनसे भी 
सस्वन्ध स्थापित है। ये आशापूर्ण चातें सुनकर मुस्तफा को 
बढ़ी ही असन्नता हुई । गिर 
ध्यब मुस्तफा चुपचाप 'इत्तहद और तरको” नामऊ संस्था 
के सदस्य बन गये | सदस्य तो वन गए, परन्तु संस्था के संचालकों 
में और उनमें पदती नहीं थी । वे अपनी बात सब से सनवाना 
- चाहते थे। वे निर्भय होकर सदस्यों की आलोचना करते और 


६8 रु 


पण डर्की का शेर 


खरी "छोटी भी सुनाने मे: नहीं चूकते थे ।, उनका मजाक छड़ाते 
और उनके मुँह पर ही. उनकी निन्‍्दा भी- करते । इन कारणों 
प्ले मुस्तफा अन्तरज्ञ समिति के चुनाव-में नहीं आ सर्क। क्योंकि. 


पभी सदस्य इनके इस व्यवहार से नाखुश रहते. ० 
अभी तक मुस्तफा कंसाल की साता जुबेदा और उनकी 
बहिन मकथुंलां को इस बात का,पता नहीं था.कि वे. ऋल्तिकारी, 
हैं ।'परन्तु इस बार उन दोनों के कानों में भनक पड़े गई: जुबेदा 
" पक किसान की.बेदी थी, वह बहुत ही डरी । उसने अपने पुत्र 
मुस्तफा को बहुत समझाया बुम्ाया, परन्तु उन्‍होंने कभी 'आज 
- तक माता का कहना माना होता तो जाज भी मानते ।. दोनो में 
काफी बाद-विवाद हुआ' और तृदतू मैं-मैं भी हुई । परन्तु कमाल 
ल्‍* खाइंष' अपने विचारों पर अचल रहे | वे मेर की भाँति अटल थे। 
उन्हें छापने सिद्धान्त से विचलित करने की शक्ति किसी में नहीं 
थी। मुस्तफा के निश्चय के भागे एक बार फिर माता को पुत्र से 
हार खानी पड़ी । इतना विरोध करती हुई भी वह अपने 
पुत्र की सहायता करती रहती थी। कमाल ने रोज की कहा 
सुनी से बचने के लिए अलग सकान किराए पर लेकर रहना 
“ शुरू कर दिया। 
सन्‌ १९०८ ई० में “नवीन तुकों संस्था के सदस्यों ने 
क्रान्ति करने का पक्का इरादा कर लिया। प्रजा ओर सेना दोनों 
ही क्रान्ति के लिए आतुर थे । क्रान्ति का ज्वालामुखी अन्दर-ही- 
अन्दर खुब'घघक रहा था । केवल स्फोट होने सात्र की देर थी। 
क्रान्तिकारी सौजूदा सरकार को अलग हृदा कर अपनी नयी सर 
/ कार और नया संत्रि-्मए्डल शोध-से-शीघ्र स्थापित करने की 


क्र 


टर्को करा शर डा  , हे 


सैयासे में थे । नियाजी नामक एक क्रान्तिफारी थेड़े से साधियों 
को लेकर पहादँं में चला साया ओर वहाँ परँच कर उसने विप्लव “ 


का झणडा खड़ा फर दिया । प्यनवर मे भी आगा-पीछा सोचे 


त्रिता ही विप्ुत्र की घोषणा कर दी, किन्तु मुस्तफा कमाल 


विप्लब के लिए अभो उपयुक्त समय नहीं सममते थे । वे इन 
लोगों की इस वेवकृफों को अच्छी तरह सममक देख रहे थे । 
भारतीय पसगन्ति में जिस प्रकार मद्गल पाण्दे ने समय से पहले 
ही कान्ति के शान्त सहासागर से पत्थर फेंक कर हिलोरें उत्पन्न 
करदी थीं, उसी तरह नियामी और अनबर दोनों दी टर्की में 
समय से पहले ही फ्रान्ति करने में उत्तावली फर गए । 

सुस्तफा कमाल इस तमाशे को चेख रहे थे । वे उतावले 
नहीं थे | फिसो भी काम को करने के पृष देश और काल के 
कांटे प्र उसे तोल लेता जपना कत्तव्य समझने थे वे बिना अच्छी 


तैयारी के आगे नहीं आना चाहते थे। वे अपना ऐसा फाम चाहते ' 


थे जिसमें ताकामयात्री को जग मी शुख्वायद्य न मिले। वे भेड़ ' 
को तरद आँखें मीच कर चल देना मूर्खता समझते थे | 'विता _. 


अनुकूल परिस्िति फे वे. विप्लव को व्यर्थ समझते थे। यदि 


डे 


परित्यिति प्रतिकूल हो तो अच्छे-स-अ्रच्छे प्रवत्त असफल ही -* 


जाते हैं। ऐसे मौके पर चुद्धि, दृरदर्शिता, साइस, पैये, शौय, 


त्याग कुछ भी काम नहीं आते । परन्तु जब समय अनुकूल का - 
जाता है तब क्रान्ति आप-द्वी-आप ही जाती है । पड़यन्त्र सफल , 


है। जाते हैं | 


टर्की की यह ऋान्ति उछ्ती तरह सफल हुई, जिंस तरह सन्‌ : 


१८०७ का भारतीय विप्लव ! टर्की के कुछ विप्लवेकारी पहाड़ों में 


ध 


$ 
फैजक 


है 
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च॑ गए ।सुंलतान ने जो . फोजें उन्हें दबाने के लिए भेजी, वे:- 

उन्हें दसन करने के बजोय उन्हीं में मिल गई । इसका मूले कारण 

यह थो. कि वंषों से फौजी सेनिकों को वेतन नहीं मिला;था और.-. 

न फोई उंतकी-बातें ही सुनतां था. ।' सुलतान ने जिन-जिन फोजों 
को बागियों से लंड़ने का; 'हुक्स दिया,' उन सभी ने ईन्कारं-कर 
“ दिया। यह देख कर सरकार कीचौकड़ी भूल गई। भारत के. विप्लन 
में यह बात नहीं थी। भारतीय खेनाएँ अपने अफसरों के इशारों 
पर: अपने भाइयों को पीस डालने पर उत्तारू थीं-। इसी ऐक्य-कें 
<अ्रभाव से “भारतीय-विप्लव असफल रहा । यहाँ- योग्य नेताओं 
£ का अभाव नहीं था ।-तात्या टोपी, नाता साहब और' महारानी 
>ज्ञक्ष्मीबाई जैसी शक्तियाँ यहाँ पर-प्यागे बढीं, परन्तु संगंठन और 

: ” राष्ट्रीय-्भावना के अभाव में असफेलेतों पले.बँधी-“ वैसे विप्लच ' 

का फेल, हुआ अंवश्य--इस्ट' इगिडिया कम्पनी के“ शासन को- 
< अन्तं'कर दिया, गया, परन्तु जो सोचा था वह नहीं हुआ। टर्की 
के सैनिकों का संगठन देख कर सभी लोग दंग थे ।. 'इत्तहाद और 
४० सैरकी' नामक संस्था के सदस्य यह- देखकर .विस्मित हो गए कि 
सुलतान की हुकूमत काफूर हो गई | कोई भी उसकी आज्ञा 
० मानने को तैयार नहीं था।.जब सेना ने ही इल्कार कर दिया, 

- “ध्रब अजां से-क्या आशा की.जाती ९ हद 

५: »  टर्की के सुलतान ने बड़ी होशियोरी से, इंस मौके को सेँमाला। 
६ :', उसने  ततंकांल एक ऐलान प्रकाशित किया, जिसमें कट्ठा गया 
कि हिर्की में अंच शीघ्र ही प्रजा सत्तांव्मक :वैध-शासन स्थापित 
पा ". किया जायगा। आज तक जो कुछ भी मेरे सांम्राज्यं में असन्तोष 


ढक 


“ “ रहा, इसका उत्तरदायित्वे. मेरे सलाहकारों पर है ।? सुलत्तान ने 


६५, ० 


के 
दल ध्र्ण 


पा रु है. ऊ हि ३ 


5 कर] 


माँ 


$ पृ को 


टर्का का शेर! छ्टु- 


खुफिया पुल्षिस का - विभार्स तोढ़े दिया । क्रान्तिकारियों के पति. 


सहाबुभूति पर्दशित की । निद्याजी और 'अनवर दोनों ही विज्यो 


हुए | लोगों से उसका धूमवाम्त से खागत किया, जुलस निकाले, 
वधारयोँ दीं औौर उन पर फूल बरसाए। यह सत्र कुछ हुआ 
पररतु हराफा परिशास टर्की के लिए घातक हुआ । २४ झुलाई 
१९०८ को नह सरकार स्थापित कर दी गई | परन्तु यह शासन 
कुछ ही महीनों चला | ता० २५ अग्रेल सन्‌ १५०५ को मैंसी- 
हेोनिया की सेना ते कुम्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। 


9५३ छू का ए ४ के 
वा २६ की नवीस संत्रिमण्दल ने शासनन्काय से स्थाग्रपत्र दे 


दिया। दा० २७ को रा्ट्रीय-सभा की एक बैठफ हुई, जिप्तमें 


हू विश्चय किया कि सुलतान अच्दुल् हमोद फ्रो उसके पद 


से हदाकर उसकी जाई उसके छोटे साई मोदस्‍्भद पंजुम को 
नियुक्त फिया जाय | कुस्तुततुनिया सें एक घष के लिए फौजी 
कानून ( माशज़ ला ) जारी फिया जाय। एस उथल-पुथत्न से 
टकी साम्राज्य में चड़ी खज़बली उत्तन्ञ हो गई ।' रशाप्ट्ू की नाव 
डगमयगा उठी । 

सं १९१४ तो टर्की के ज़िये वहुत हो बुरा विद्ध हुआ । 


इस बंप कुध्ठुनतुतिया में फिर से फो नो फानत जारी कर दिया गया । 


पितस्वर मसदोने के आखीर में टर्की और इटली में 'लड़ाई छिड़ 
गई । इटली ने छुद् ही दिन के युद्ध से ट्रिपली मगर पर कहना 
कर लिया ओर टर्की के कई बन्द्रयाह भी छोन लिए। नवीदे 
-सल्तन्त स्थापित छोने पर इस प्रतिक्रिया का लाभ सुगतान ने 
खूब उठाया । उसने जनता को क्रानितकारियों के विरुद्ध भड़काया, 
लोगो को मजहबी जोश दे-देकर खूब ही मढ़काया और फौजों 


लू 
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को भी डसकाया । सुलतान के वर्क 9 आकसटू<ी बिगड़ 
पद8 ० 


उठी), उसने क्रान्तिकारी अफसरों को मर्रवोख् नुनतुनिया 
परे कब्जा करके 'इत्तद्दद और तरक्ों' संस्था की जड़ खोद 
मकी जयघोंष के 


कुकी और खिलाफत, सुलतान तथा इस्ता 
नारे लगवाए । 


6 । 


संस्तफा मैदान में' 
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चउछरत हुआ भुंस्तफा घाहब नियाजी ओर: अनेंवर की: इस 

क्रान्ि.में सम्मिलित नहीं.हुए, अन्यथा रंग ही- इ8 
दूखय बच गया होता। जब -यह प्रतिक्रिया हो रदी थी तह 
सुस्तफा कमाल-और अनवर -बगेरः मेकडोनियाँ में थे। इस रंफ 
शून्य राज्यक्रान्ति में - अनवर पाशा - युंद्ध-मंत्री बनायें गये ये 
एक भ्रकार से शासन-सूंत्र अनंवर के ही हाथ में थां.। मुस्तफा 
कसाल की इनसे नहीं बंचतो थी ।:अनवर की तूती-बज रही 
यह कम्माल के लिए असह्य बाते थीं.। इतना. सब ऊन होते हुए 
भी इंस सन्‌ १९०८ की क्राँति में आपने-अच्छी- कम किया 
इन्होंने अपनी फौजों.की सहायता से : कन्तिं-के: पहुंचते: 


| 


दर 
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वाली प्रतिक्रिया को अच्छी तरह दबा दिया। इन बातों मे 
सुस्तफा पारंगत थे । जब इटली ते ढर्की पर आक्रमण किया था 
: जब ट्रिपोली की रक्षा के लिए आप भेजे गए थे । जब इन्होंने 
देखा कि इटली की सेता के सामने टर्की की फौज कम है तो 
शीघ्र ही वहाँ अरबों को कवायद परेड का काम ओर शज़ाद्ध 
संचालन सिखा कर तथ्यार कर विया। ज्योंही वे सैनिक 
कार्य में प्रवीण हुए, इटली वहाँ से अपना बोरिया बँधना समेट 
कर चलता बना। जहाँ मुस्तफा गए और उन्होंने जो काम 
हाथ में लिया, उसीमें वे सफल हुए। ऐसा सालछ्म होता था 
शानो विजयश्री आप पर अनुरक्त हो गई हो ) 

सन्‌ १९१० में मुस्तफा ठर्की के युद्ध-मंत्री की आज्ञा से 
फ्रांस गए। वहाँ फतहीबे टर्की के राजवुत बन कर रहते थे । वे 
इनके मित्र थे । मुस्तफा वहाँ सैनिक सलाहकार बनाकर भेजे 
गए थे । वहाँ आपने जिस योग्यता से अपने पद्‌ को निबाहा, 
वह लासानी था । इनकी योग्यता, तक, दूरदर्शिता, रृढ़ता और 
वीरता देख कर दुश्मन भी प्रशंसा करते थे । 

नियाजी जोर अनवरपाशा द्वारा रक्तन्‍शुन्य क्रांति से 
मुस्तफा को टर्की को दशा का ज्ञान अवश्य द्वो गया, किन्तु वे 
ऐसी नासमभी और उत्तावली को देखकर संतुष्ट नहीं थे । वे जानते 
ये कि यह क्रांति व्यथ है, इसलिए वे अपने. काम में ही लगे 
रहे । उन्होंने उधर दिलचरपी नहीं ली। आजकल आपका साम्‌ 
मुस्तफा कमालचे” था । थे इन दिनों जनरल स्टाफ के 
सीनियर अफसर हो गए थे । अब उनकी बहुत इज्जत होने 


.लगी। वे टर्की के घड़े अफसर बन गए थे । इस पद्‌ पर पहुँचने 
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से उनका घुन्नापन कम हो गया । अब वे लोगों से मिलते-जुलतें' 
ओर खुलकर बातचीत भी करते थे। धीरे-घीरे वे उन्नति फी ओर 
अग्रसर होते गए। अब वे टर्की के श्रभावशाली व्यक्ति हो चुके. 
लोग भी उन्हें अपना शुधचिंतक सच्चा नेता मानने लगे थे | 
सेकडोनिया से बदल कर वेसैलोनिका आरगए। उनका 
प्रभाव लोगों पर काफी था | उन्होंने फिर शुप्त संस्था का संगठन 
किया। उनका उद्देश्य यह था कि ठर्की तुकों के हाथ में ही. 
होनी चाहिए । विदेशियों को यहाँ से निकाल घाद्ृर कर देना 
चाहिए थोर प्रजासचात्मक सरकार स्थापित करनी चाहिए। 
कमाल के गुप्त संगठन की सूचना टर्की सरकार को मिली | 
उसने उन्हें कुस्तुनतुनियाँ चुला लिया। यह स्थान गुप्त संगठन 
ओर राज्यक्रान्ति के लिए उपयुक्त नहीं था। उन्हें बड़ी तकलीफों 
का सामना करना पढ़ा। वह राजनीति और राजनीतिज्ञों को 
घृणा की दृष्टि से देखता था। राजनीतिज्ञ भी मुस्तफा कमाल की. 
नीति से घणा करते थे, परन्तु शुप्तरूप से | कमाल इस व्यवहार 
से सख्त नाराज था। वह चाहता था कि जो कुछ भी किया 
जाय, वह खुल्मखुल्ला किया जाय। गुप्तरूप से छुकछिप- कर ' 
किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध प्रचार करना 'कमीनापन है। वे- 
स्वयं मुंहफट थे | जिसके विरुद्ध कुछ कहना होता उसीके मुह 
पर झाड़ते थे, फिर भल्ले ही कोई नाराज हो या खुश ! वे अपने 
साथ भी ऐसा ही चाहते थे। कभी प्रेम और-कभी विरोध अपने 
लिए वे कपमाानजनक सममभते थे । 


९छ 


ख़ूर १३१४ ई० में यूरोप क॑ प्रसिद्धे. ० ५.6 का श्रींगणेश 
हुआ | यह युद्ध जमेनी,और मिनत्र-राष्ट्रों में था। यदाकेदा  , 
जसनी ने टर्की को सहायता दी थी। अब जमवी पर जब - 
ः धआयापत्ति आई तो उसने टर्की सरकार से सहायता चाही | सुस्तंद्ता, 

_ कसालबे जमनी की इस सॉँग के विरुद्ध थे । वे यह जानते थे कि ' 
जेसनी ने समय सम्रय पर टर्की को मदद पहुँचाई है, किन्तु 
. अपने देश की वत्तमान परित्थिति को देखते हुए आपने जमनी 
के साथ होना अपने देश के लिए घातक समझा । उनकी इच्छा 
' थो कवि इस युद्ध में, टर्की तठस्थ रहे। अनवंरपाशा इस समय 
: ढर्की के युद्ध-सचिव थे । उसके ओर मुस्तफा कमाल के विचारों में, 


> 
प्र थे 
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में सदा विषमता रहती थी | अनवरपाशा जसनी का पक्च॑ लेकर 
युद्ध में जूफना चाहते थे और कमाल उसे सना करते थे । दोनों 
गर्मागरस बहस भी हुई । फस्ाल ने बहुत विरोध किया; किन्तु 
अनवर टर्की-सेना लेकर युद्ध में उतर ही गया । मुस्तफा कमाल 
को अनवर की यह अदूरदर्शिता भौर जिद बहुत ही 'अखरी । उन्होंने 
देखा कि अनवर दर्की को मिट्टी से मिला देना चाहता है । उन्होंने 
अपने पद से स्तीफा दे दिया । इस समय वे सोफिया में फतहीबे 
के साथ सामरिक सलाहकार का काम कर रहे थे। स्तीफा देकर 

सोफिया से कुस्तुनतुनियाँ आ गए । 
जब मुस्तफा इम्तुनतुनियाँ धर .ए तब टर्की के युद्धमंत्री 
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अनवरपाशा ने उन्हें युक्त नहीं * रदानियाल के युद्धेक्षेत्र में 
भेज दिया । अनवर । वह राजनीरि वो शैस्तफा कमाल के 
दूसरा कोई व्यक्ति द्रदा कटिन मौके पर काम नहीं 


-« ।ीं। राजत री 
कर सकता। आप द्रदा+. _._ युछक्षेत्र में गए, किन्तु वहाँ 


भी वही झूगढ़ा । वहाँ पर जो जमन जनरल रहते थे उनमें और 
कमाल में सदैव सतभेद रहा करता था। शअनवर की और जमन' 
जनरलों की एक राय रहती थी, परन्तु मुस्तफा तो अपने मस्तिष्क 
के घनी थे । जब तक उन्हे कोई अच्छी तरह न समझा दे, 'तब 
तक वे किसी की बातों से सहज द्वी आ जाने वाले नहीं-थे । वे 
लोगों की चालावियोँ छौर घृत्तता पध्ले ही से भाँप जाया करते 
थे । जमन जमरलों की रवार्थ-नीति वो वे खूब ताड़ू गए थे। 

जमन चाहते थे कि मिन्नराष्ट्रों की फोजों को बेरोक टोक शआगे 

चढ़ने दिया जाय और जब वे बीच में पहुँच जावें तब घेर कंर 
दुरी तरह उन्हे नष्ट कर दिया जाय। परन्तु कमाल कहते थे 
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फकि--न्‍्हें आगे घढ़ने ही क्‍यों दिया जाय ९ घुमते.ही ऐसी 
करारी चपत क्यों न जमा दी जावे कि वे फिर इधर मुह भी न 
करें? इस द्रविड़ प्राणायाम की क्या आवश्यकता है कि उन्हें 
पहले घुघने दिया जाय और फिर आक्रमण किया जाय ९” इस 
विषय को लेकर खूब बहस हुईं। अनवर और जर्मन अधिकारी 
उनसे अपनी बात मसवाना चाहते थे और मुस्तफा महाशय 
सानने को दरगिज तैयार नहीं थे। अनवर ओर जर्मंत्र सेला- 
ज्ञायक मुस्तफा फसाल पर नाराज हो गए। यह सब होते हुए 
भी उनकी सेला ने उनकी ही आज्ञा मानी--जो सुस्तफा कहते 
उसी को फौज मानती--दूस रे की नहीं सुनती थी । 
यहाँ अनारकोदा नामक स्थान में ऑप्रेजी फेज से कमाल 
की जबदंस्त टक्कर हुई। भयानक युद्ध ठना । मुस्तफा ने आँग्रेजी 
फौज को बड़ी करारी हार दी | यह देखकर अब अनवरपाशा 
और जमन जनरलों की आँखें खुल गई' । उन्हें यह देखकर बहुत 
ही आश्चय हुआ कि दर्की सैनिक युद्ध में बहुत ही कम काम 
आए और मुस्तफा को विजय मिली | बात यह थी कि सुम्तफा 
एक चतुर सेनानी है 5न्‍्होंने अपने सैनिकों को बिना सोचे विचारे 
'थुद्धाग्ति में नहीं क्ोंका । वे प्रत्येक सोच पर पहुँच कर देख भाल 
करते थे। सैनिकों को अपने पुत्र की भांति रखते थे | उनको 
सेना के सभी सैनिक उनसे बड़े ही सन्तुष्ठ रहते थे । सैनिक उनकी 
बहुत तारीफ करते थे। धीरे-धीरे यंह बात सत्र फैल गई । 
मुस्तफा की इस अपूर्व विजय से उत्तका रणकौशल अब अच्छी 
'तरह लोगों पर प्रकट हे गया ।-तुर्किस्तान फे सभी अखबारों ने 
सुस्तफा के चित्र दे-देकर घड़े बढ़े हेडिंग्स के नीचे इस विजय के 


'टर्की का शेर " -£६ 


समाचार छापे । ऑँग्रेजी झखबारोंने मुस्तफा कमाल को 'डिफेए्टर:- 
आफ दी डाडइनलीज” कह्ा--जिसका अथ है “दरदानियांतर 
का रक्षक । । 
इस थुद्ध में मुस्तफा कमाल के सेनापतित्व में लगभग एक 
लाख साठ हजार सैनिक थे। एसीसे अनुमान लगाया जा- 
सकता दे कि इतनी बड़ी सेना के अपने अधीन बनाए रखता 
सासूली बात नहीं है । अ्रधीन भी कैसी ९ मुस्तफा की आज्ञा से 
सर मिटने वाली, उत्तकी आज्ञा को सच्चे हृदय से सानने वाली 
अर उन्हें दिल से चाहने वाली | इस जबवस्त सेनापति ने जिधरं 
मुँह उठाया उधर ही दुश्मनां का खातमा कर दिया। न्‍ 
मुस्तफा की इस विजय पर अनवर और जमन सेनाध्यत्षों: 
को कुदन पेदा हो गई । जहाँ देगो तहाँ मुस्तफा की जीत | 'यह 
देखकर अचवरपाशा ने उन्हें टर्की के उत्तरीय अदेश में रूसिंयों से 
लड़ने को भेजा | मुस्तफा काकेशियन खीमा पर पहुँचे। . वहाँ 
पहुँच कर उन्हे।ने फीजों का बड़ा द्वी उत्तम- संगठन किया । रूसी 
सैनिकों का बड़ी ही वीरता से झुकाविला किया। कमाल -फी 
जीत हुईं । रूसी फोजों कें। बहुत दूर तक खदेड़ कर तुर्किस्तान 
को सीमा-चृद्धि की | मुस्तफा की यहाँभी विजय देखकेर बड़ें 
बड़े सेनानायकों के हृदय मे डाह पैदा हो गई । जा 
है >८ >< है 
इस यूरोपीय महायुद्ध में जमनी के मुख्य सेनापति मि०._ 
फालकेन हेन तु्ाँ की सहायताथ ढर्की आये हुए थे- यह 
बात मुस्तफा बसाल नहीं देख सके । वे अपने राष्ट्र में दूसरों- के 
छारा अपनी रक्षा देखना पसन्द नहीं करते थे। उनकी सदैव यद्दी 
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दर. 
: इच्छा थी कि दर्की में टर्की-ही सब कु हों | पेरेल्तु-टर्की-सरकार ' " 
ओर. अनवरपाशा के आगे इनकी चलती नहीं थी ।यद्यपि मुस्तफा ., 
” कमाल की बातों को और दलीलों को पच्चीसों बार सोलेहों आने 
सत्य उतरती हुई देख चुके थे, फिर भी वे अपनी ही बात पघर- 
तने रहते थे | फालकेन हेन को शाम में टर्की की रेच्षा के निमित्त 
सेनापति बनाया गया । इसकी युद्धनीति मुस्तफा कमाल को कत्तई 
पसन्द नहीं थी | यह जमन-सेनापति जिस नीति को (अवलस्बन 
किए हुए अपना कास करता था, वह टर्की के लिए हानिकारक 
थी । फालकैन हेन ने अग्रज़ों से बगद्मद वापस लेने का विचार 
- प्रकट किया। अनवर्पाशा ने भी उसकी हाँ में हाँ पिला दी, : 
“परन्तु मुस्तफा ने कढ़े शब्दों में उन दोनों की इस - स्क्रीम फा 
“' विरोध किया । परिणाम कुछ नहीं हुआ । मुस्तफा .को बहुत ही 
. दुःख हुआ । यहाँ तक कि उन्हे।ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । 
अनवस्पाशा अपने को टर्की का धाता-विधाता समझता था, उसने 
उनके त्यागपन्न पर ध्यान न देकर उन्हे अतलप्पो जाने का हुक्म 
दे दिया । यह एक प्रकार का निधोसन ही सममिए। कमाल 
अलप्पो पहुँच गए । 
लप्पो से उन्होंने २० सितम्बर सब्‌ १९१७ ६० को एक 
पत्न टर्की के ग्राए्ड बजीर तलातपाशा और युद्ध-मंत्री अनवर- 
पाशा के नाम भेजा, जिसमें उन्होंने लिखीःथा-- : 
“में आप लोगों फो अपने विचार प्रकट कर देना अपना 
य सममभता हूँ, इसलिए जे! में वततमान में देख रह्दा हैँ और 
इसका फल जो भविष्य सें अवश्यम्भाषी दे, उससे में आपको 
' समय रहते सूचित कर देने में ही टर्की का हित समंकता हूँ। 
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म 


इस महायुद्ध मे यद्यपि टर्की ने भाग तो लिया है, किन्तु इसकी ' 
अन्तरद्ग दशा तिगढ़ती ही चली जा रही है । सब - साधारण के 
खयाल टर्की की सरकार के गति खराब हे।ते जा रहे हैं। शान्ति- ' 


प्रिय लोग ऐसी सरकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर देने को 
तय्यार हैं । वे लोग जो टर्को निवासी नहीं हैं. और दूसरे देशों 
से आकर यहाँ की प्रजा बन गए हैं--बहुत ही घवराए मालूम 
होते हैं । उनके यालक पृद्धों की भोजन तक नसीय नहीं दे रहा 
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है। ऐसी परिस्थिति में भत्ता कौन सरकार के विरुद्ध खढ़ा होने . 
से घबराबवेगा ? ऐसी सग्कार का स्थापित होना अत्यन्त आवश्यक 


- अतीत है। रहा है जो शान्तिप्रिय हों। आर्थिक दशा टर्की.की 


इतनी दयनीय हो रद्दी है कि कुछ कद्दा नही जासकता। आए दिन 


के युद्धों में संलग्न रहने के फारण टर्की की दशा बहुत ही नाजुक 
हो गई है, तिस पर वत्तमान युद्ध से टर्की का सस्मिलित हो जाना 
प्रजाजनों को बहुत बुरा लग रहा है । देश में स्बत्र अराजकता 
की हवा बहने लगी है। यदि भोक्े को नहीं संभाला गया तो 
मेरा विश्वास है कि टर्की साम्राज्य सदा के लिए नष्ट हो जायगा । 

“अँप्रज लोग फिलस्तीन को किसी भी तरह हथिया लेना चाहते 
हैं। यदि उनकी इच्छा पूण हो गई, तो टर्की एक तरह से मर 
जावेगा । क्योकि मिश्र, स्वेज केनल और रेड सी पर ' उनका 
अधिकार हो। जावेगा । दर्की की सभी उबराभूमि और धार्मिक 


स्थान आँग्रेजों के कब्जे में हो जावेंगे और एक न एक दिन ढर्को 
, झस्लिम संपार से प्रथक दिखाई पढ़ेगा । इसलिए समभदार 


और दूरदर्शी व्यक्तियों का फज है :कि वे समय रहते ही 
सावधान हो जावे ” 0 
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मुस्तफा के उक्त पत्र से उनकी गदरोी राजनीतिज्षता का पता 
लगता है। उन्होंने परिस्थिति का कितना पूर्ण अध्ययत्त किया था यद्द 
स्पष्ट दिखाई पड़ जाता है। जिस युद्ध के परिणाम के तत्कालीन 
बढ़े-से-बढ़े सेनापति या राजनीति-विशारद सममभने से असमर्थ 
थे, उसीको मुस्तफा कमाल ने अपने देश के लिए कितने स्पष्ट शब्दों 
में भविष्यवाणी के रूप मे प्रकट कर दिया था। यह छुछ कम 
आश्चरय की बात नहीं है| फम्माल को ये सब बातें आँखों लगो 
दिखाई पड़ रही थीं । बे अपने देश की धीरे-धीरे क्षीण होने वाली 
शक्ति को अच्छी तरह देख और समम रहे थे । ५ 
वे जन सेमापति फालकन हेन के बहुत ही विरुद्ध थे। वे 
अपने देश में गैर तुक द्वारा प्रबन्ध नहीं चाहते थे। वे उसकी कूट- 
नीति की कलई भी दर्की अधिकारियों के आगे खोलते रददते थे। 
. भुस्तफा कमाल विदेशियों द्वारा दर्कों के धन-धान्य सम्पन्न प्रान्तों 
की और तीथस्थानों की रक्षा के घोर विरोधी थे । इसमें थे अपने 
देश का कल्याण नहीं देखते थे। आँखें उठा कर देखने में एक मात्र 
मुस्तफा कमाल ही ऐसे व्यक्ति टर्की भर में दिखाई पढ़ते थे, जिनकी 
रग रग से स्वदेशासिसान भरा था। उनके प्रत्येक साँस से देश की 
“/ आजादी का राग निकल रहा था । वे तो केवल टर्की की आजादी 
. और उसकी ही उन्नति चाहते थे । वे कहते थे कि दर्की टर्कों की 
है। इसे कोई दूसरा आँखें उठाकर देख तो ले | जब तक एक भो 
स्वदेशामिमानी तुक्के जीवित रहेगा तब तक किसी की साँ ने दूध 
नहीं पिलाया जो टर्की को नजर उठाकर देख सके | अपने स्वतंत्र 
विचार और देश-प्रेम के कारण तुक लोग भी मुस्तफा की ओर 
. आशा भरी आँखों से देखने लगे थे । वे इन्हे ही अपना नेता 
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सानने लगे और यह समझ लिये पके यदि ढर्की का कोई उद्धार 
कर सकेगा तो वह भुस्तफा ही करेगा । ही 
आप सोचते होंगे मुस्तफा अत्वप्पी में निवोसित होकर अपना 
जीवन योंद्दी व्यतीत कर रहे होंगें। नहीं, कर्मचीर' जहाँ कहीं. 
पहुँचता है चद्द अपने पुरुषाथे द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कर 
: लेता है। मुस्तफा ने यहाँ भी नवयुवक तुर्कों का संगठन कियां: 
और उन्हें सैनिक-शिक्षा देकर तथ्यार कर लिया | एक दिन तु, 
नौजवानों को साथ लेकर जमनी मेगजीन पर घावा बोल दिया 
ओर बारूद गोलों पर अधिकार कर लिया | इससे स्पष्ट हो जाता 
है फि वे जमेन हों या अपेज, किसी को भी दर्की में सामरिक 
शक्ति घढ़ाने देना नहीं चाहते थे । उनका कहना था कि टर्की की 
सत्ता के लिए तुक ही लड़ेंगे । दूसरे इतने भले कदापि नहीं हो . 
सकते कि निस्वारथ किसी राष्ट्र के लिए रक्त वद्दावें । वे चाहते थे 
कि तुक अपनी स्वाधीनता स्वयं सुरक्षित रखें। किसी भी .विदेशी - 
पर तत्तिक सी भरोसा न करें । हू 
अलप्पो मे रहकर मुस्तफा कप्ताल ने तुर्कों में अपने विचारों . 
का खूब प्रचार किया । वे अपने काय का क्षेत्र तय्यार, कर रहे 
थे। अब जमनी की सामरिक शक्ति शने: शनेः निबल होती 
जा रही थी | अनवरपाशा तलातपाशा और जमनी के सेना- 
पतियों की बातें कोई नहीं मानता था । अब इन लोगों को ऐसे 
-खसय मुस्तफा कमोल की सहायता अपेक्षित हुईं । अनवरंपाशा 
और जमेन सेनापति ने कमाल के पांस एक. पत्र भेजा, जिसमें 
उनके स्वदेश-प्रेस और सामरिक योग्यता की प्रशंसा करते हुए 
- उन्हे अलप्पो-से कुस्तुनतुनियाँ लौद आने का आम्रद किय्रा गया । .' 
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मुस्तफा कमाल जब कुस्तुनतुनियाँ आए तब उन्हें फिलस्तीन 
के युद्धक्षेत्र में जाकर परिस्थिति को सँभालने के लिए कहा गया। 
मे फिलस्तीन गए। वहाँ पर ऑँग्रेजों मे अपने पैर जमा रखे थे । 
थोडी सी सेना के बल पर उन्होंने ऑँग्रेजों को ऐसा छकाया कि' 
उनहँ छठी का दूध याद आ गया। युद्ध म॑ कमाल ने वह कमाल 
कर दिखाया कि बढ़े बड़े रण-पंडित देखते द्वी रह गए । उनकी 
वीरता शह्वितीय है। युद्ध-भूमि में जहाँ गोलियों की वषों होती 
थी थे बिना विःसी ओठ के वहाँ खड़े रहते थे। आसपास के 
लोग उन्हीं गोलियों से धड़ाधड़ मरते, परन्तु इनको कोई, गोली 
छू तक नहीं जाती थी । कैसे आश्चर्य की बात है.। एक दिल-वे , 
एक ट्रेंच ( खाई ) के बाहर बैठे थे। ऑँग्रेजों की ओर,से -खाई - 
पर गोलियों की भीषण वर्षा हो रह्दी थी, उनके सेनिकों ने हाथ . 
.,जोड़ कर आथना की कि “आप किसी ओठट में: हो जाइए ।” _ 
भुस्तफा ने कहा “अगर में ओद में हो जाऊँगा तो फिर आपलोग 
क्‍या करेंगे ? आपलोग निभय रहिए। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ ' 
' सकता ।” ऐसा कहकर सिगरेट पीते हुए वहीं खड़े रहे । वे लोगों 
से वहाँ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, मानों उन्हे कुछ पवाद ही 
- नहीं है। अपने सेनापति की इस पीरता पर सैनिक लद॒दू दोगए 
ओर उनका साहस दूना बढ़ गया । 
एक बार उनकी मोटरकार पर ऑम्रेजो मे एक बम्‌ फेंका, 
» रत मुस्तफा का छुछ भी,नहीं विगड़ा--बाल भी बाँका . नहीं 
हुआ । कार के आगे पीछे की सड़क टूट गई। कार को पर्दो 
' छूट गया और . ड्राइवर सर गया । भुस्तफा चंच गए। उसका 
, अटल, पका और निश्चय हृढृ-विश्वास था कि ऊब तक में 
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अपनी इच्छालुसार अपने देश को स्तंत्र नहीं कर रूँगा, तत्र 
तक मेरा कोई भी कुछ बरिगाह नहीं सकता। इसी निश्चय विश्वास 
के बल पर वे सर्वत्र मि.शंक घूमते फिरते थे । ' ह 

एक दिन की बात है, रात के तीन बजे मुस्तफा कमाल 
खाई से निकल कर ऑमेजी सेना को ओर घले | उन्हें आता 
देख कर, अँग्रेजों ने गोली बरसाना शुरू कर दिया । बे उस भोली- 
बृष्टि में ऐसे चले गए जैसे वर्षो ऋतु की रिममिम्र बुँदाबॉदी 
में कोई मनुष्य जाता हो । एक गोली उनके हाथ की कलाई प्र 
लगी, जिससे घड़ी हुट गई और कोई शारीरिक हानि नहीं - 
पहुंची । थोड़ी देर बाद आप-ही-आप शब्ुओं ने गोलियाँ दागना 
चन्द्‌ कर दिया | ते 

एक समय श्ँप्रेज़ों ने टी पर बढ़े जोर का आक्रमण 
किया। यदि बहाँ सुस्तफा न होते तो बुरी तरह द्वार होती । .टर्की 
की १९ दीं रेजीमेर्ट शत्रु के आक्रमणों से चुरी तरह घबरा, 
रही थी। रेजीमेश्ट के कमांडिंग ने टेलीफोन द्वारा मुस्तफा 
कसाल को सूचित किया कि “फौज के पैर उखड़ रहे हैं। ऑँग्रेजों 
ची जबदस्त गोलावारी से वे घबरा उठे हैं । हिम्मत टूट गई है- 
भागने की तैयारी मे हैं ।” मुस्तफा ने बढ़े धैय॑ और शान्ति से 
उत्तर दिया “मै यहाँ का प्रचनन्‍ध ठीक करके शीघ्र दी आप लोगो 
के पास पहुँचूँगा । आप लोग केबल २४ घण्टा और जैसे तैते 
जमें रहिए ।” मुस्तफा अनफार्टा से शीघ्र ही चौनुकबेअर पहुँचे 
और चुपचाप शबत्रु-सेना की ओर बढ़ते चले गये। अग्रेजों ने 
दो गोलियाँ उन पर दागी, परन्तु दौनो ही व्यर्थ हुईं। उनके 
साथियों ने कई वार आपसे आग्रह किया।कि इस तरह दुश्मनों की 


ट्र 


मु 
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सेना की तरफ जाना खतरनाक है, परन्तु उन्‍्दोंने एक की न सुनी 
और शत्रु-सेना के निकट पंहुँच कर अच्छी तरह लड़ाई का मैदान 
देखभाल कर धीरे-धीरे टहलते हुए अपनी सेना में लौट आये 
ऑग्रेजी रण-भूमि की देखकर आपने निश्चय कर लिया 
कि यदि ऑँग्रेज यही जमे रहे तो टर्की कार्खुदा ही हाफिज है । 
उन्होंने रात सर आक्रमण की बढ़े जोर की तय्यारी की | सहा- 
यता के लिए और फौजो को बुला लिया। सैनिकों को खाइयों में 
पास पास कर दिया ताकि उनका थ्रैय्ये न टूटने पावे । उन्‍होंने 
अपने सिपादियों को साहस और घेय्य बैंघाते हुए कहा--देखो, 


- जरदी करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, जब आक्रमण का 


' समय आवेगा में तुम्हारे आगे होऊँगा । पहले जब में अपना हाथ 
० हैक हू शा ७ -“> 
- उंठारऊँ तब तुम लोग अपनी संगीनें तान देना | तुम लोग निर्भ- 


 थतां पूर्वक भेरे पीछे-पीछे चले आना ।” इतना कहकर रात के 


तीन बजे वे सेना सहित खाई' से बाहर निकले । जब ऑग्रेजों की 
गोलाबारी बंद हुईं, तब वे अफेले खड़े-खड़े छुछ देर तक सोचते 
रहे, बाद सें अपना हाथ उठाया और जागे-आगे चलने लगे। 
अपने येग्य और बहादुर सेनानायक के पीछे-पीछे तु्कों ने कदम 
बढ़ाये | शत्रु सेना पर दूट पड़े । इस भाक्रमण से अँपग्रेजों के पेर 
उखड़ गये और बेचारे भाग छूटे। हजारों सैनिक तुकों की 
सगीनों द्वारा वहीं सारे गये | टर्कों की जीत हो गई । इसी प्रकार 
एक चार और भी जब तुर्कों के जीतने की आशा नहीं रह गई 
थी कौर वे मैदान छेड़ कर भागना ही चाहते थे, तब मुस्तफा ने 
अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य के द्वारा तु्कों को जिताया था। इन 
दो जीतों के फारण द्वी मुस्तफा कमाल को-- 
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“पाशा!' 
की उपाधि मिली और वे मुस्तफा कप्तालपाशा धन गये। एक 
बार युद्ध में जमन-सेत्ापति ने मुस्तफा क्षमाल को अपनी जिद से 
हटाने ओर उसकी बात स्वीकार कराने की गरणज से सोने के 
सिपकों से भर कर एक वाक्स रिश्वत की शछ्ठ से उनके पास 
भेजा । कमालपाशा ने बह सिक्कों का सन्‍्दुक ले लिया और लाने 
वाले के साथ ही उसके पहुँचने की श्सीद भी भेज दी।  छुछ- 
दिन बाद जतग् उन्हें भवक्राश मिल्रा, अपने आदमी के हाथ यह: 
स्र॒ण मुद्राओं का सन्‍्दूक जमत सेचापति के पास ज्यों-कान्त्यों ' 

धन्यवादपूव क लौठा दिया और अपनी रसीद वापस मँगा लो । 
फिज्नस्तीन से लौटते समय वे अपत्ती सेनाओं को साथ लिये 
बगदाद की ओर बढ़े । अब मुस्तफा कम्रालपाशा केई सेनिक , 
विभागों के सवंतवों बना दिये यये थे । वे विजयभी से भूपित . 
सेना सहित बढ़ रहे थे कि माग में उन्हें अपने एक विश्वस्त 5 
मित्र का पत्र मिला, जिसमें उसने लिखा था कि शीघ्र ही ध्पत्र 
युद्ध बन्द द्वोने वाला है । पत्र पढ़ते ही उन्होंने बगदाद-जाकर - : 
शत्रुओं से लोहा लेना ठीक नहीं समझा और कुस्तुनतु नियाँ की 
ओर कूच किया । जिस दिन मित्रण्ट्रों ने ऋुप्तुनतुनियाँ सें 
अपनी सेवा के साथ प्रवेश क्रिया, ठोक उसी दित कमालपाशां 
भी छुस्तुनतुनियाँ में पहुँच गये । 
लगातार छः वर्षों तक जम॑ती और पित्रराष्ट्रों में युद्ध चला। 
इस युद्ध में दोनों ओर की शक्तियाँ निबल पंड गई थीं । यदि 
अम्नेरिका ने मिन्नराष्ट्रों को मदद त पहुँचाई होनी तो बहुत सम्भव 
था कि युद्ध अभी और चलता, किन्तु अमेरिका की सहायता 


१ हे ह॥ 


-७५ 


पाकर मित्रराष्ट्रों ने जमंनी को घर दबोचीनें:-इसक्रे#सोथ ही 
जमनी में गरह-कलह् का जोर बढ़ता जा रहा था। यही दशा 
जमनी के साथी ठर्की की थी । इसकी भी आन्तरिक-स्थिति बहुत 
ही डॉवाडोल थी। रहा बेचारा आस्ट्रिया, उसकी क्‍या दूम थी 
जो कुछ करता घरता । उधर रूस में पंचायती ( सोवियेट ) 
सरकार की स्थापना हो गई। वहाँ का रंग ढंग ही कुछ-का-कुछ 
बन गया । वह मिन्रराष्ट्रों से अलग हो गया था। इस समय 
सिवा युद्ध बन्द होने के ओर कोई उपाय हो नहीं था। १९ , 
नवम्बर १९१८ ६० को इस महाभारत का अन्त हुआ । जर्मनी 
बुरी त्तरह ठोकर खाकर गिरा और उसके ह्िमायती राष्ट्र टर्की 
ओऔर आए्ट्रिया भो हार गये । 

_- जिस बात फो मुस्तफा कमालपाशा वर्षों पहले देख रहे थे, 
वह आज सबकी आँखों फे आगे नमन रूप में आ गया । इस नाश- 
फारी. परिणास को देखकर ही मुस्तफा कमालपाशा ने इस युद्ध 
से ट्कों को दूर रहने की सलाह दी थी । परन्तु तलातपाशा और 
अनवरपाशा नहीं माने और अन्त सें टर्की को इस घुरी परिस्िति 
में लाकर रख दिया। मिन्रराष्ट्रों ने जमनी से अपनी ज्ञतिपूत्ति 
चाही । परन्तु वह हार खाने पर भो छेड़े गये काले नाग की तरह 
'फुफुकार रहा था। वह ज्ञति-पूर्ति के लिये तैयार नहीं था। 
आस्ट्रिया ने ले-देकर अपना पिण्ड छुड्ाया और नीचा मुहँ किये 
चुप हो गया। रहा टर्की, सो टर्की पर तो अनेक ललचा रहे थे। ' 
सभी के मुहं में दर्की के लिये पानो आ रहा था । बहुत दिलों से 
यूरोप के ईसाई राष्ट्र अवसर की ताक सें ही थे । वह अवसर 
अब उन्हें मिल-गया था। वे सृत्युशय्या पर पड़े हुए बुद्ध टर्की 
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को मार कर खा जाने के लिये भेड़ियों की तरह एकत्र हो रहे - 
थे। जो-जो प्रान्त मित्रराष्ट्रों के कब्जे में आ चुके थे उनके 
यटवारे का अभ्न उपस्थित हुआ । बृटिश सरकार ने दर्की में अच्छा 
झुर्दें मारा । फ्रांस और इटली ने भी अपना काम बनाया | 
कमालपाशा इस शततर॑ज की चाल को बड़ी अच्छी तरह . 
' देख रहे थे । छुस्तुनतुनियाँ सें शन्न॒ुओं के पैर रखते ही वे उनकी 
इच्छा को ताड़ गये । जिस व्यक्ति ते युद्धास्गस के ससय ही परि- 
णाम को जान लिया था, उसके लिये मिन्रराष्ट्रों की ये चालें 
सममाना कौन सा दुरूह् काय था १ मुस्तफा को आँखों के आगे 
ठर्की का सर्वनाश दिखाई दे रहा था। वे अपने देश की आज्ञादीं 
के लिये तड़प रहे थे । अपने देश को विदेशियों के हाथों में - 
जाता देख कर उनका जी जल रहा था। वे दर्की के सुलतान के 
पास पहुँचे और उन्हे एकान्त में समकाया-- िर्का हमारे हाथों 
से अब गया ही सममिये । सुमे आप आज भी यदि युद्ध-मंत्री 
के अधिफार दे दें तो में कल ही टर्की को आजाद करके दिखा 
सकता हूँ। परन्तु बर्चमान पार्लियामेण्ठ भंग करनी पढ़ेगी, 
क्योंकि इससे सभी सदस्य देशद्रोही, कायर और म॒दौदिल हैं ।” 
सुलताम ने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। झुलतान तो 
“विन्नाशकाले विपरीत्त चुद्धिः” को चरिताथ कर रहा था । 


नि. 8 «क। इन वश ज 


द मुस्तफा धाजी' हुए 


ह्वं के 'सुलतान ओर उसके मंत्रिमंडल की यह दुदशा " 

देख कर मुस्तफा कमालपोशा ने अंपने काय से छुछ 

दिनों फे लिए छुट्टी ले. ली । अंग्रेज मुस्तफा से बहुत ह्वी घबराते थे। 
वे.टर्की में अपना एक ही प्रश्नल दुश्मन देखते थे और बह था 
क्रमालपाशा ! बने बनाए खेल को गुड़गोबर कर देने वाला, - 
दाल-भात में मुसलचन्द! इन्हे ही मानते थे । थे इनमे बढ़े ही 
“ खतक रहते थे। अपने जासूसों को,;उत्तके कार्सों-पर-निर्गाह रखने. 
के लिए, उन्होंने उनके. पीछे छोड़ रखा जथा-। वे. हमेशा 
यंही देखा करते कि कमाल क्या करते'हें'। क्या चाहते हैं 


- कहाँ जाते आते हैं. और किच-क्विन से मिलते हैं ९ इत्यादि -। 
7. 


म ६. रे रा शक 
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जासूसों की रिपोर्टों सरे अंग्रेज और भी घबरा गए । उन लोगों ने 
यह समझ कर कि--यदि कमालपाशा को छुस्तुनतुनियाँ से 
नहीं हटाया गया तो यह सब करे घरे पर पानी फेर देगा-+- 
सुलतान और उसके मंत्रिमंडल से इन्हें किसी बहाने कहीं 
दूसरी जगह भेज देने को कहा । ठर्की सरकार ने भी बढ़ी 
चालाकी से कास लिया। उसने मुस्तफा कमालपाशा को पूर्वीय 
सेनाओं का इन्स्पेक्टर बना कर भेज दिया । * ५ 
मुस्तफा साहब १५ मई सन्‌ १९१० फो साससौन नामक : 
स्थान में पहुँचे । जब थे वहाँ पहुँचे तो इन्हें मालूम हुआ कि 
यूनानियों ने सपनों मे कल ही कदस रखा है । इनको बहुत ही 
बुरा माल्म हुआ । ये कदापि नहीं चाहते थे कि तुर्किस्तान में 
कोई दूसरे देश की सत्ता अपना पैर जमा सके । इन्होने यूनानियों .. 
फो सार भगाने की ठान ली और इतनी पक्की ठान ली कि इस - 
सम्बन्ध सें ये किसी की भी कुछ बात सुनता नहीं चाहते थे | यह . 
निश्चय कर लिया कि यदि टर्का सरकार भी मुझे अपने इरादे 
से च्युत करना चाहेगी तो में उसको भी एक नहीं माँगा । 
मुस्तफा कमालपाशा ने अनातूलिया पहुँच कर देखा कि 
वहाँ पर यूनानियों ने कब्जा कर लिया है और धीरे-धीरे आगे भी 
बढ रहे है । यह बात इनसे नहीं देखी गई । उधर मित्रराष्ट्र तुर्की 
सरकार से सन्धि पर हस्ताक्षर करा रहे थे। इधर यूनानी भी टर्की 
की जितना दबाया जा सके हृड़प रहे थे । साले मुफ्त रिले बे 
रहम! की कहावत यहाँ बिलकुल चरिताथ हो रही थी | प्रिटिश , 
साम्राज्य ने अपनी नीति के अज्ुसार, टर्की से की हुई प्रतिज्ञाएँ, ' 
बाल्ाएताक कर दी थीं। इस मद्दायुद्ध के समय, इृदिश ने मारत 


) 
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को भरी बहुत छुछ सुधार बगैरः कर देने का आंशा-भरोसा दिया 
था, परन्तु 'रौलट एक्ट” और जनरल डायर का पंजाब हत्या- 
ऋांड' भारत को पुरस्कार में सिला था। टर्की को भी मिन्रराष्टर 
और यूनान हड्प लेने की तय्यारी कर रहे थे। यूनान उन्हें बहला 
रहा था और वे यूनानियों को बहला रहे थे। झतप्राय टर्की को 
ये गिद्ध चट कर जाना चाहते थे। ढर्की सरकार तो मित्रशष्ट्रों , 
के हाथ की कठपुतली बनी हुई थी, किन्तु मियाँ मुस्तफा इत चाल- 
चाजियों को अच्छी तरह भाँत रहे थे । इन्होंने अनातूलिया 
की सभो राष्ट्रीय संध्थाओं का संगठन करना शुरू झिया और 
उसमें कतकाय हुए । अच्छा संगठन हो जाने पर कमाल ने 
, युनानियों को ठर्की से कान पकड़े कर निकाल देने का पक्का 
इरादा कर लिया । 

कुप्तुनतुनियाँ मिनत्रराष्ट्रों के अधिकार में था । वहाँ विदे- 
शियों को तूती बोल रही थी । दर्कों सरझ्ार 'किंकर्चव्य विमूढ 
की भांति तमाशा देख रही थी। यहीँ कुछ स्व॒राजवादी तुक नेता 
थे, उन्हे मिन्रराष्ट्रों ने तुक सरकार द्वारा वहाँ से नित्रासित करा 
दिया। कई राष्ट्रीय नेता खुद--खुद भो कुष्तुततुनियाँ से चले 
गये थे । मित्रराष्ट्रों ने ओर ठ्की सरकार ने समझ लिया कि 
“अच्छा हुआ जो इन राजद्रोदियों का काला मुँह हो गया।? 
परन्तु इसका फल बढ़ा हो भयंकर निकला । ये सप देशभक्त 
कुस्तुउतुनियाँ से चल्न कर अतातूत्षिया जा पहुँचे । संयोग 
इतया उत्तम होता गया कि मुधक्ष्फा कप्तालपाशा की शक्ति 
बढ़ती दी गई । 

अपनी विखरी हुई शक्तियों को अच्छी तरह बठोरे कर 


॥ 
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मुस्तफा ने यूनानियों को घर दवाया | यूनानियों की बड़ी-दुरब्शा 
हुई | अतातुलिया वाले मुस्तफा कमाल की बुद्धि और बल देख 
कर बहुत दी प्रसन्न हुए। उन लोगों ने समझ लिया कि दर्की, 
की यदि किसी के द्वारा रक्ता हो सकती है तो वह्द एक मात्र मुस्तफा 
कमाल फे द्वारा ही हो सकती है। टर्की-जनता भी अपने रक्षक फी 
तलाश में थी । उन्होंने इस संकटमय अवस्था में एक मात्र 
मुम्तफा ही को अपना छद्धारक पाया । सब लोगों ने कमाल का' 
साथ दिया । घड़ी लगन और आशा के साथ हुक लोग मुस्तफा, 
कमाल के मझेणडे के नीचे आकर एकत्र होने लगे । यह देखकर 
कमाल का उत्साह और जोश चौगुना बढ़ गया । जिस अवसर 
की टोह मे झुस्तफा साहब आ्ञाज तक थे, वह अनायास ही 
राज उसके आगे स्वयं उपस्थित हो गया । उन्होंने भपने 
साथियों से कद्दा-- 

“विदेशी लोग चारों ओर से टर्की पर अपने दाँत गड़ाए 
चेठे हैं । वर्की सरकार भी हमारे खिलाफ है। मित्रराष्ट्रों ने उसे 
मोम की सक्खी बना लिया है। वहुत सम्भव है कि हमें आपस 
में अर्थात्‌ टर्यी सरकार से ही युद्ध लेना पढ़े । अब बढ़े संकट 
का ससय उपस्थित हुआ है, हमारी परीक्षा का अवसर है । हमें 
किसी को बिका अपना नेता वनाए अब काम नहीं करना 
चाहिए ।” 

यह ,सुनकर तुकों ने उन्‍हें ही झ्पना नेतृस्व करने की सलाह 
दी। परन्तु सुस्तफा जरा स्पष्टवादी थे, उन्होंने कद्दा--सफलता 
के लिए यह प्रथम आवश्यक है कि इस आन्दोलन -का नेएत्व 
फेवल एक ही के हांथ मे हो | जिस काय के अनेक नेता बन , 
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जाते हैं. था' बनने की इच्छा करते हैं. वह काम कदापि 'पृंसनन्ी 
पढ़ता । आप लोग यदि मुझे अपना नेता चुनते हैं. तो आपको 
मेरा साथ देना पढ़ेगा । यह याद रखिए कि टी, सर्रकार हारा _ 
ह जरदी दी बागी घोषित किया जाझँगा--ऐसी परिस्थिति सें 
भी आपको मेरा हुक्स मानना पड़ेगा । जब तक हम लोग- अपना ' 
पदेश्य पूर्ण न कर लें तबतक आप लोगों को मुके अपना सुख्य 
सेनापति मानना पड़ेगा ।” सब लोगों ने एक स्वर से आपकी 
बात को स्वीकार कर लिया। अब मुस्तफा ने यह रद धारणा 
कर ली कि “हइतोवा प्राप्स्यसि स्वग जित्वावा भोध्ष्यसे सहीम” 
अथीत हारा तो जन्नत है और जीत गया तो पृथ्वी का शासन है। 
इन्हीं दिनों एक बार एक अमेरिकन ने मुस्तफा कमालपाशा से 
थूछा --“यदि आपको राष्ट्रीय पार्टो असफल हुई ततो आप क्या 
करेंगे ९? उन्होंने कह्ा--“जो देश अपनी स्वतन्त्रता के निमित्त 
अपना स्स्व तक न्‍्यौछावर कर देने को तय्यार हो, वह कदापि 
असफल नहीं हो पकता । असफलता का यह अथ है कि वह देश 
जीवन-शुन्यं है ।? जिसमें भला इतना आत्मविश्वास हो, वह 
कैसे गुलामी को स्वीकार कर सकता है ९ भुस्तफां ने टर्की में 
जीवन की वह लहर उत्पन्न कर दी कि बड़े-बड़े राजनीतिज्न 
, “हैरत में आ गए । जब मिनत्रराष्ट्रों को उनके जासूँछों द्वारा 
: कमालपाशा के इस सुन्यस्थित संगंठन की 'खबरः पहुँची तो 
उनकी छाती दहल गई । हि रे 
मुस्तफा ने संन्‌ १९१५९ के जुलाई महीने में कांग्रेस की एक 
असाधारण मीटिंग की । इस अधिवेशन में: राष्ट्रवादी तुकों ले”. 
अपने देश-को रक्षा के उपाय सोचे । अंलीफौआद' और रिफतने .- 


कण 


श्र 
पक 
धो 


कब 
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ने मुस्तफा कमालपाशा के आदेशानुसार स्वार्त॑त्य-संप्राम की 


योजना तैयार की । ऐसे कठित समय में जब कि शबुओं ने 


चारों ओर से टर्की को दबा लिया था और टढर्की सरकार भी 
विदेशी विजेताओं के द्वा्थों खेल रही थी, अपना कायक्रम 


निश्चय करके, अपने निश्चित ध्येय की ओर बढ़ना कोई बच्चों 
' का खेल नहीं था । कांग्रेस ने थुनानियों और मिन्नराष्ट्रों को 


अपने देश से सार भगाने का प्रस्ताव पास कर दिया। देश के 
सदूभाग्य से उसे मुस्तफा कसालपाशा जैसे-अपने निद्धारित 
साग पर चलनेवाले सपूत मिल गए । बस, फिर क्‍या था, जो 
करना था वही करके भी दिखा दिया । इस कांग्रेस ने सबसे 


महत्व की बात यह की कि उसने टर्की में राष्ट्रीय-सरकार की _ 


घोपणा कर दी भौर एक राष्ट्रीय पालौमिण्ट भी कायम कर दी । 


कुछ महीनों बाद पुनः कांग्रेस का अधिवेशन करने की ' 


आवश्यकता प्रतीत हुईं । पहले की बैठक श्रजरूम में की गई थी। 


ँ 


इस बार सिवास नामक स्थान पर को गई। इस अधिवेशन मेंअज- 


रूम के कांग्रेस की बातें फिर दोहराई गई” और उन पर विस्तार- 


पुबक अपने विचार प्रकट किए गए। इस कांग्रेस में यूरोप के 
साम्राज्यवादी राष्ट्रों की कूटनीति और चालबाजियों की खूब पोर्ले 


खोली गई' और कड़ी आलोचना एवं निनन्‍्दी की गई। अमेरिका के « 


राष्ट्रति विलसन्‌ की १४ शर्तों का मिन्चराष्ट्रों द्वारा ठुकराया 


जाना भी बताया गया और अमेरिका को टर्की के विषय में 


,उदासीन कहा गया । टर्की के समस्त पविच्र एवं धार्मिक स्थानों... : 
के अधिकारियों के पास झुस्तफा कमालपाशा ने एके बड़ी प्रभा- - 


हे 


' बोत्पादक अपील लिखकर भेजी । दूसरे राष्ट्रों के पास अपनी” ", 


१ 


जा 
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छततेत्रता का धोषणा-पत्र भेजां, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति को 
भी प्रकार स्पष्ट कर 'दियां था । “उसमें नई , सरकार: स्थापित ' 
कैरने की अनिवार्य आंवश्यकर्ता के कारण, यूनानियों द्वारा दर्की 
की भयंकर हानि 'और उनके अत्याचार, कुस्तुनतुनियाँ :के - 
सरकार-फी अकरंण्यता आदि सभो बातें अच्छी “ प्रंकार साफ 
करदीगईथी। -, .८ 5 आल 

मुस्तफा ने टर्की की पुरानी सरकार के पास कुस्‍्तुन॑तुनियाँ में 
भी एक अपील भेजी, जिसमें 'लिखा गया--“टर्की की राष्ट्रीय 
कांमेंस ने अब यह तंय कर लिया है-कि अपने देश और जाति 
की आजादी के लिए वह कुछ उठा न रखेगी । “राष्ट्रवादी तुक 
अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हँसते हुए सबस्व अपण कर 
देने को तैयार हैं। परन्तु अपना काम आरम्भ करने फे पूर्व इस 
यह उचित सममते हैं कि एक बार आपसे अपने देश और जांति 
की रक्षा. के लिए खड़े हो जाने की प्राथना की जाय । हमें आशा . 
है कि आप शन्रु्रों को अक्ल ठिकाने लगाने के लिए. एक बार 
अवश्य खड़े हो जायेंगे ।, हमलोग आपके साथ हैं ।”. इत्यादि. 
बातें तार द्वारा ठर्की सरकार के पास भेत्ी गई और उसमें यह / 
भो लिख दिया कि “इसके उत्तर की प्रतीक्षा में हमलोग तार-घर : 
के पास ठहरे हुए हैं, आप जो उचित समझें हमें उत्तर द्वारा 
सूचित कर । यदि हमारी इस प्राौथना पर ध्यान नहीं दिया गया 
तो हम अपना कार्य आरम्भ. कर देंगे | इसका उत्तरदायित्व 
हि लक रे की अब हम यह दिखा देना 
हो सो गजब की शक्ति है ओर किस प्रकार 
मु ष्र को खंतन्न बना सकते में सम है ।” इत्यादि.। 
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इस अपील के उत्तर की प्रतीक्षा में वे लोग जो तार देने - 


जाए थे तार-घर पर घहुत देर तक ठहरे रहे । परन्तु जब उत्तर - 


नहीं आया तो वे लोग लौद गए। उत्तर झाने भी क्‍यों लगा था १ 


सिन्रराष्ट्र दर्को के सुलतान को गोदी में खिला रहे थे, बसे मीठी- 
मीठी थपकियाँ देकर छुला रहे थे,। वे उसे जो कहते वही वह करता 


था या कर सकता था। जब- मिन्नराष्ट्रों को मुस्तफा कमाल की 


इस बातों का पता लगा तो उन्होंने सुलतान क्ले-ह्वारा मुस्तफा के 


पास हुक्‍्स सिजवाया कि “या तो तुम फोरन छुस्तुनतुनियाँ हाजिर 


हो या सेनापति के पद से अलग हो जाओ ।” अभी तक कमाल- 


पाशा सुल्तान को खलीफा होने के कारण पूज्य एवं मान्यदष्ट 
से देखते थे, परन्तु यह आज्ञा पाकर उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि 'घुलतान अब मुसलमानों का छ्ुुभचिन्तक नहीं, घल्कि गर- 


मुसलमानों का गुलाम वन चुका है । इसलिए अब में उसकी 


आज्ा नहीं सानूँगा ।” मुस्तफा के इन्हीं विचारों का उनके ससी 
अनुयायियों ने अनुसरण किया। भुस्तफा कमालपाशा ने तार 


द्वारा सुलतान को जवान्न दिया-“जत्र तक दर्की पूर्ण स्वत॑त्र नहीं 


बन 


५ 


हो जाता तब्र तक में अनातूलिया में ही रहूँगा ।” आपने अपने _ 


साथियों को कहा--“श्रव हमे बड़े सझ्कुट मे से शुजरना है! 


हमारी सरकार भो हमारे विरुद्ध हो गई है | बहुत सम्भव है कि 
मित्रराष्ट्री की कूटनीति फे कारण हमे घर में दी लड़ना पढ़ें । हमें 
अपमे विरोधियों का भारी सामना करना है | विदेशियों से और 
मोका आया तो स्वदेशियों से भी लड़ता पढ़ेगा । बस, अब अपने 
सामने एक ही लक्ष्य रखो 'यातों जीती या.मर मिटो ।! ' 

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीस सदस्यों ने .सममोते का एक 


च्त 


| 


तह 


८५ दर्कों का शेर 
* मस्विदा बनाकर टर्की की सरकार के पास मेजा। टेकी की पाली 
.. ओेण्ट में यदि यद्द राष्ट्रीय समझौते का म्स्विदा पेश होता तो 


वह निस्सन्देह स्वीकृत हो जाता; क्योंकि उस पालोमेए्ट के प्रायः 
सभी सदस्य मुस्तफा कमालपाशा के विचारों के थे-। ठर्की को 
सरकार ने विदेशियों के कहने पर उस पत्लोमेण्ट: को ही तोड़ दिया 
था कि न रहेगा बाॉँस' और न बजेगी बाँसुरी' । पालौमेण्ठ तोड़ 
कर ही शान्त नहीं हुए, बल्कि उसके भेम्बरों को देश निकाले की 
श्राज्ञा दे दी। वे सब माल्‍्टा सें भेज दिए गए। इन्हीं दिनों कुस्तुन- 
तुनियाँ के सभी राष्ट्रवादी लोगों को त॑ग किया गया।. अनेक 
पत्न-संपादुक और व्याख्याता कुस्तुनतुनियाँ से निकाल दिए गए । 


 ' इस्त दमन का परिणास घुरा हुआ। सरकार अक्सर दमन के 
_ द्वारा अपना आतंक और सत्ता जमाने की कोशिश करती है 


परन्तु फल इसके सदेव विपरीत ही झोता देखा गया है । टर्की 
सरकार ने ऐसा करके अपनी कत्र अपने हाथों ही खोद लो | 


. सभी निवासित व्यक्ति मुस्तफा कमालपाशा के पास पहुँचने लगे । 


परिणाम यह हुआ कि मुस्तफा का बल दिन-प्रति-द्न बढ़ता ही 


- गया और कुस्तुनतुनियाँ की सरकार कमजोर होती चली गई | 


अब कांग्रेस का दफ्तर सिवास से उठाकर अंगोरा में स्थापित 
कर दिया गया। सुसंगठित राष्ट्रीय सेना ने मुस्तफा कमाल जैसे 
चतुर रण-पंडित के नेतृत्व में यूनानियों को अपने देश से सार 
भगाया | भ्रीकों को जीत लेने के बाद से मुस्तफा कमालपाशा 
गाजी' कट्टे जाने लगे । फरवरी सन्‌ १९२० में सुप्रीम 
नेशनल असेम्व॒ली' ने गाजी मुस्तफा कमालपाशां को जजरूम 
का गवनेर घोषित कर दिया । इसके बाद ही राष्ट्रवादी तुकों का 


रे 
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चल धहुत बढ़ ग़या। प्रिन्नराप्ट्र कुस्तुनतुनियाँ की सरकार से 
सन्धि करना चाहते थे, परन्तु सश्ची सरकार तो मुस्तफा कमाल- 
पाशा के हाथ में थी । राष्ट्रीय कोष में लगभग एक अरब रुपया 
वापिक आय थी, व्यय भी लगभग इतना द्वी था और सैनिक. 
बल पी तो पूछिए ही नहीं बैसे तो प्रत्येक तुक सेनिक था, किन्तु 
लगभग दो लाख सैनिक सदैव तय्यार रहते थे। शब्रुओं के 
शख्ञागारों को छूट कर काफी गोला बारूद भी पास में आ गया 
था । मिष्रराष्ट्रों के गैलीोपोली नामक स्थान के शख्लागार पर 
अधिकार कर लिया था। यहाँ से लगभग ८० हजार बन्दुकें, 
पाँच लाख कारतूस, तेंतीस मशीनगर्नें और बहुत सी युद्धो पयोगी 
सामग्री द्वाध लगी थी । 

एक्र बड़ी विचित्र बात यह थी कि मिन्रराष्ट्रो की नजर में 
मुस्तफा कमालपाशा के पास उतनी सेना नहीं थी जितनी कि बताई 
जाती थी | इसलिए वे इन्हें केवल एक वागी समभते थे | मार्च 
सन्‌ १९२० में लाड कजन ने कद्दा भी था कि मुस्तफा कमाल- 
पाशा की फोज इतनी थोड़ी है कि उसे यूनानी सेना ही परास्त 
कर सकती है ।” मित्रराष्ट्र मुस्तफा कमाल से शंकित थे, परन्तु 
उतसे भयभीत नही थे; जितनी कि उनकी शक्ति थी । अबतक 
मिन्नराष्ट्र कुस्तुनतुनियाँ में अपने पैर जरूर जमा चुके थे, वे सुल्ल- 
तान और कमाल के पत्र-व्यवह्दार को रोक देना चाहते थे, 
अतण्व उन्होंने वहाँ के डाक और तार विभाग पर अपना 
झआधिकार जमा लिया ! 

अपनी जन्मजात नीति के अलुसार टर्की के शबत्रु-राष्ट्रों ने 

स्वराज्यवादी टर्कियों के सम्बन्ध में, टर्की के बाहर मुसलमानों 


८७ - ४ कशटकीका शेर: 
तथा दूसरे लोगों में उनके विस त सर कर्ण करा - 
दिया | उन्होने यह बात फैलाई कि. “रेवसंब्यवीदी ठुक लोग 
आपने धर्माचाय खलीफा की आज्ञाओं को नहीं सानते | धार्मिक 
 न्‍्यायानुसार ऐसे लोग ग्राणदण्ड पाने के योग्य हैं । ये लोग 
शान्ति-मंग करते हैं और जनता को भड़का कर सरकार को नष्ट 
कर देना चाहते हैं, अतएव ऐसे लोग धार्मिक दृष्टि से और 
राजनीतिक दृष्टि से सजा पाने योग्य हैं ।” इत्यादि अनेक दोष 
राष्ट्रवादी लोगों पर लगा कर उन्हें संसार की नजर से गिराने 
का प्रयत्न किया गया । 


१ 


युद्ध 


हन 


छुघू पे स्वाथ की सिद्धि के लिए उस समय तुकों पर चाहे 
जितने दोष लगाए गए हो, परन्तु आज हमें मुस्तफा 

कमालपाशा की दृढ़ता के कारण यह देखने का अवसर प्राप्त हो 
गया कि वे इल्जाम भूठे थे ।! जब्र आजादी को लड़ाई किसी देश 
में छिड़ जाती है तब यूरोप के साम्राज्यवादी सत्ताधीश उस देश 
ओर उसके निवासियों को बदनाम करने की गरज से दूसरे 
राष्टों मे ऐसा ही प्रचार क्रिया करते हैं--यह इंनक्नी आदत ही 
है। भारत के विरुद्ध मिस सेयों का 'मदर इंडिया' के रूप में - - 
सिथ्या-प्रताप इसका साज्ली है। तुर्झों फे प्रति किए गए मिथ्या - 
' जाक्षेपों का कुछ परिणाम नहीं निकला, क्‍योंकि शोघ्र ही संसार. 
ने टर्की के असली रूप को देख लिया । 
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गाजी मुस्तफा कमालपाशा अपने विचारों के एक ही व्यक्ति 
हैं। वे णपने सिद्धान्तों के पके धनी हैं। उनका कहना है कि में 
ही टर्की हैँ। जो मेरा विरोधी है, वह टर्की का भी विरोधी है । मुझे 
नष्ट करना टर्की को नष्ट करना है।” थे विदेशियों को अपने देश में 
रहने देना नही चाहते थे। मिन्नराष्ट्रीं की विजय के बाद, उन्होंने खुद 
अपनी आँखों से देखा था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कुस्तुनतुनियाँ 
के बाजारों में अपना रौब गाँठते फिरते हैं और तुर्की मद्दिलाओं 
के साथ हँसी-मजाक करते हैं । ये बातें मुस्तफा कमाल कब संह्द 
सकते थे ९ उनके खून मे गर्सी थी और स्वाभिमान रग-रग सें 
भरा हुआ था। उन्होंने एक बार जोश में आकर कहा--इन 
_ अँग्रेजों को थोड़े ही दिनों मे मालूम पढ़ जायगा कि तुक उससे 
किसी भी बात में कम नहीं हैं। एक समय आ रहा है कि फख 
मार कर इन्हे हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करना पढ़ेगा। 
हस इनके सामने कभी सिर नहीं मुकाने के । -जब तक एक भी 
तुक जीवित रहेगा, तब तक हम अपनी स्वतंत्रता के लिए शन्रओं 
से लोहा लेते रहेंगे ।” एक समय उन्होंने फ्रांस के एक ग्रतिनिधि 
से भी कहा था “तुम चाहे सीरिया ले लो या अरच पर कव्जा 
कर लो, इससे हमें कोई अयोजन नहीं, परन्तु टर्की को हाथ 
लगाया तो ठीक न होगा । हमलोग भी प्रत्येक स्वतंत्र रष्ट और 
जाति की भांति स्वतंत्र रहता चाहते हैं, इससे कम या. ज्यादः 
एक तिल भर भी नहीं चाहते ।” 

मुस्तफा कफंमाल इस दिनों बढ़ी ही सावधानी से काम कर 
रहे थे। चे प्रस्ताव पास करने की उलकन भे नहीं, बंद के! 
प्रस्ताव पास कराने की वाहवाही छूटना और कि 
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उसे कागजी बना देवा उन्‍हें पघन्द नहीं था। थे जिस बात को 
प्रकट करते, तत्काल कायरूप में परिणत कर देने थे ! जब तक 
वे किसी काय को करना नहीं चादते, तव तक किसी पर भी 
फझपने विचारों को प्ररट नहीं होने देते थे । इसी एक अशुतम 
शुण के कारण उन्होंने अपने काय मे सफलता प्राप्त की।. 

मुस्तफा कम्माल ने मिन्नराष्ट्रों के खिलौने टर्की सुलवान की. 
निवान्द अकर्मण्यता देख कर, अब अपने द्वार्थों ढर्की को रक्षा 
करने का पथा--दृढ़ विचार कर लिया | रअद, अलोफऊद और 
रिफेत इन तीनों को उन्होंने अपना लिया | इनके साथ और फौज 
के अफपरों के साथ उन्होंने गाँत्रों में दौरा किया | देहातियों को 
उन्होंने समझाया कि "सुन्नतान ने मुझे टर्की को रक्षा का भार 
सोंपा है । विदेशियों ने तुिस्तान में अपना राज्य जमाना झुरू कर 
दिया है। इसलिए अब आप लोग दृथियार उठा भ्रो और मेंरो फोज 
में शामिल हो जाओ। श्राप लोग जब्र ढढ कर उनका मुकाश्रला 
करेंगे तभी अपने देश की रक्ता कर सकेंगे |” इश्त प्रकार लोगों 
को समझते हुए पे गाँव-गाँव घूमने लगे। जदाँ वे पहुँचे, उन्दोंन 
लोगों के मतप्राय हृदय में अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर दिया | एक 
गाँव के एक व्यक्ति ने तीन सौ स्वयं तेवक सैनिक कंवायद-परेड 
सिखाकर दय्यार किए और उनके सहित कम्ालपाशा के 
भाणडे के नीचे आ पहुँचा । गांवों में स्वयंत्रेवकों को भर्तो खूब 
घड़ल्ले से होने लगी। टैक्स कुस्तुनतुनियाँ को सरकार को न 
देकर अनातृलिया की सरकार को दिया जान लगा। साथ हैं 
उन्होंने यह भी प्रचार छिय्रा-फिं खुकतान को छिप्ती प्रकार की 
हानि चहीं पहुँचाई जावेगी । यध्पि आगे चलकर मुस्तफा ने खलीफा, _ 
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को तरूत से उत्तार कर अलग कर दिया, तथापि इस समय यदि 
इस नीति से वे काम न लेते' तो सफलता पाना कष्ट-साध्य ही 
नहीं बिक दुस्साध्य था । उन्होंने लोगों को समझाया “सुलतान 
शतन्रओं के हाथ की कठपुतली बना हुआ है श्र उसके सलाह- 
कार खुशामदी, चापछूस और टरपोक हैं। में तो सिफ उसके 
सलाइकार और विदेशियों का विरोधी हूँ ! सुलतान का में कुछ 
भी अहित करना नहीं चाहता ।” मुस्तफा की इस चालाकी का 
अच्छा प्रभाव पड़ा और सुलतान के अनन्य भक्त फियाजिस तक 
. को उन्‍होंने अपनी ओर कर लिया । 
कांग्रेस की कायकारिणी के चेयरमैन मुस्तफा कम्ालपाशा 
5 थे। लेकिन कांग्रेस के अन्य सदस्य उनकी बात नहीं मानते थे । 
- जनता के प्रतिनिधियों ने कांग्रेस तोड़ देना निश्चय क्रिया और 
कुस्तुनतुनियाँ में पालोमेएट की बैठक करना चाहा। मुस्तफा कमाल 
इसके विरुद्ध थे, उन्होने लोगों को समम्काया कि “कुस्तु नतुनियाँ 
में पालोमेण्ट की बैठक करना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ 
अंग्रेजों को तूती बज रददो है। बहुत संभव है वे तुम्हे गिरफ्तार 
कर लें। इसलिए बजाय कुप्तुनतुनियाँ के औँगोरा में द्वी पालोमेएट 
की बैठक करना ठीऊ है ।” किसी ने भो इस बात को नही माना 
ओर कुस्तुनतुनियाँ में पालौमेंट की बैठक की गई । कमालपाशा 
इस तरह की भूल करने वाले नहीं थे | वे इस बैठक में शामिल ' 
नहीं हुए | परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ो ने राष्ट्रीय कार्यकर्ता ओं 
की गिरफ्तारी करके वहाँ से निकाल बाहर किया और पालौमेण्ट 
की विल्डिंग पर अपना अधिकार कर लिया । कम्तालपाशा को 
दकी सरकार ने बागी करार दे दिया । इस समय घुलतान की 
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खूब बन पड़ी । उसने घम्म के नाम्त पर लोगों को भडकाया। 
गह-कलह उत्पन्न हो गया। एक दूसरे फे खून का प्यासा बन 
गया । इस विकट-संकर्टापनत अवस्था में भी मुस्तफा अपने ध्येय 
और लक्ष्य पर जटल रहे । 
इन दिलों मुस्तफा कमालपाशा फी जान खतरे में थी। एक वार - 
उनपर घम्‌ फंका गया, थे बांल-घाल बच गए। दूसरी बार विष ' 
दिया गया, किन्तु प्रह्मद और भीराबाई की भांति उनपर भी विष 
का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । इस मुसीबत के अवसर में उन्हें रात' 
दिन काम करना पड़ता था। इन दिलों उनका साथी छझरीफ सेव ' 
उनके साथ रहता था । दोनों के घोड़े सदैव कसे तथ्यार खड़े 
रहते थे । ध्योंही संकट का समय भा जावे त््योंही वे उनपर चढ़कर 
मिकल जाने को प्रतिक्षण ज्यत रहते पे । आधी- रात तक 
अरीफ सोता शौर मुस्तफा कमाल अपना काम-करते । अद्धेरात्रि 
के पश्चात कमाल सोते तब्र अरीफ पहरा देंता.। इस तरह. 
न्होंने अनेक कष्ट फेलकर अपने देश की स्वतंत्रता को नष्ट 
होने से बचाया । 
ता० १६ माच १९२० ह० को मित्रराष्टरों ने ऋत्तुनतुनियाँ 
नगर पर अपना अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनियाँ वालों ने ठण्ढे . 
दिल से यह सब छुछ देख लिया । जिन इनेगिने लोगों के शरीर _ 
में रक्त नें उबाल खाया वे असहायावस्था में होने के कारण अपना .. 
जी मसोस कर रह गए। उन्हें खून का घूँठ पीना पड़ा । अगर 
इसके विरुद्ध आग भड़की तो अँगारा भे या अनातोलिया में। 
स्मर्ना मे यूनानियो का अड्डा लग रहा था। शास प्रान्त -के 
बाहर सलेशिया से फ्रांस की सेनाएँ, छावनी: डाले हुई थी.-। 
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कुस्तुनतुनियाँ के चारों ओर इंगलेंड की सेना फैली हुई थी। अम- 
नियाँ वाले भी आक्रमण की तैयारियाँ कर रहे थे । जिस प्रकार 
किसी पशु के मर जाने पर गिद्धों, चीलों और कौवे आदि मांस- 
भोजी प्राणियों का दल उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे चट कर 
जाना चाहता है, उसी तरह यूरोप के लगभग सभी साम्राज्यवादी 
राष्ट्र पराजित टर्की के मतप्राय शरीर को चढठ करने के लिए 
मंडरा रहे थे। उसकी छाती पर त्रिटिश जमा हुआ था यायों 
कहिए कि मक्खन पर तो ब्रिटिश द्वाथ मारना चाहता था और 
छाछ से फ्रांस, यूनान आदि को ठृप्त करना चाहता था। _ 
यदि इस समय कोई भी टर्की का ज्ञाता था तो केवल गाजी 

मुस्तफा कमालपाशा और उसका राष्ट्रवादी दल । विदेशियों के 
' कहने-सुनने से इस दल और कमाल को दमन करने के लिए भी 
', दर्की सरकार ने एक सेनिक दल बना दिया था । इस अवस्था ' 
, में मुस्तफा कमाल अपने ध्येय की पूर्त्ति में संलग्न था। उसक्रे 
सर पर घारों ओर से विपत्ति के प्रलयंकर बादल घहरा रहे थे । 

एक नहीं, दो नहीं--यूरोप के सभी राष्ट्र उसकी जान के प्र्यासे 
हो रहे थे। टर्की की तत्कालीन यह दशा देख कर किसी को 
भी भरोसा नहीं होता था कि मुस्तफा फमालपाशा इस संकट के 
समय में भी अपनी ख्तंत्रता की रक्षा कर सकेगा; परन्तु 
अपने पथ से च्युत न होने वाले अच्युत कमाल ने असम्भव 
को संस्भ्व कर दिखाया। उनके शब्द-कोष में 'असस्भव? 
शब्द था ही नहीं । 
मुस्तफा और उत्तकी पार्टी को दसत करने फे लिए सबसे 
पहले टर्की. सरकार ने अपने सैनिकों को भेजा, परन्तु कमाल ने 
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उन्‍हें इस हंग से छकाया कि वे चुप हो मए । टर्की की सरकार 
फो दवा कर उन्होंने अच विदेशियों की जड़ में छाछ डालने 
का इरादा किया। छमनियन्र लोगों ने ऑअगोरा की सरकार 
के साथ युद्ध की घोषणा की । राष्ट्रवादी तुक तैयार थे दी। 
दोनो में घममामान युद्ध हुआ, हजारों अर्मनियनत्त मौत के घाठ 
उतार दिए गए । उनकी राजधानी अरीबान तक तुक जा पहुँचे 
ओर उस पर अपना कब्जा कर लिया। अपने को घुरा- फेँसा 
देख कर अर्मीनियनों ने सन्धि के लिए अपना हाथ पसारा। 
दिसम्बर १९२० के आरम्भ में मुस्तफा कमालपाशा की सरकार 
से उन्होंने सल्धि करके छुटकारा पाया। 

राष्ट्रवादी तुक चारों ओर युद्ध में लगे हुए थे। जब 
अर नियनो को भगाया जा रहा था, उप्ती समय फ्रांस वालों से 
भी छिड़ी हुई थी। २८ एप्रिल १९१० को राष्ट्रवादी तुककों की 
एक सेना ने सलेशिया स्थित फ्रांस की सेना को घेर लिया ।. 
दोनों में युद्ध ठन गया। फ्रांसीसियों की बड़ी दुर्गति हुई।. 
उन्होंने सोचा कि अपनी रक्ा करते हुए पीछे हृठते चले जांवें; 
परन्तु वे कुछ भी नद्दी कर सके, चौकड़ी भूल गए । फ्रांसीसियों : 
ते मुस्तफा से युद्ध बन्द कर देने की प्राथना की । - मुस्तफा ने | 
अपनी छुछ शर्ते पेश की । फ्रांसीसियों ने जब शर्ते मंजूर कर 
लीं तब युद्ध वन्द्‌ कर दिया गया ; परन्तु यह फंस की केवल 
एक चालाकी थी । थोड़ा सा विश्राम लेकर उसने अपनी शक्ति: 
को ,और बढ़ां लिया और जब उसने अपने को अझुस्तफ्ता कमाल 
की सेना से टकराने योग्य समझा तंत्र वह शर्तों को तोड़ कर 
'फिर लड़ाई के लिए आ गया | - मुस्तफा को बल बहुत बढ़ा: 
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' हुओ था। उन्होंने बड़ी ताकत के हसाथ शत्रु का मुकाबला 
किया। भयहूर सार-काट हुई। फांसीसी घंबरा उठे ।- लड़ाई _ 
का सामान छोड़-छोड़ कर भागने लगे । मुस्तफा को शत्रु की 
कितनी ही तोपें हाथ लगीं। सलेशिया से ऋसीसियों को मार 
, भगाया और उस-पर अपना. कएडा फहरा दिया । अब-फ्रांसीसी 
* चुप होकर बैठ गए। मन की इच्छा मन ही में रह गई । 
यूनान और टर्को में बहुत पुरानी शत्रुता चली आ रही 
थी। यद्यपि युनान ने यूरोप के इस महायुद्ध में कतई भाग 
: नहीं लिया था तथापि टर्की को कमजोर देख कर और मित्र राष्ट्रों 
“डारा उसका बैंठवारा होते देख कर, उसने भी इस मौके से लाभ 
' उठाना चाहा । वह सेसा सह्दित टर्की पर चढ़ आया और थके- 
 मँँदे दर्की को कुचल कर अपना बदला चुकाया । उसने स्मरनो 
पर अधिकार फर लिया और तुकों पर अत्याचार करना आंरम्म, 
कर दिया । इस अत्याचार से मुस्लिम संसार में बढ़ो खलबली 
सी सच गई। यदिकोई बिजेता राष्टू स्मनो पर कंदजा कर 
-बैठता तो शायद ही वह मुसलमान जगत की आँखों, में खटकता; 
: परन्तु यूनान ने तो टर्की को अंब छठ का साल समझ लिया 
'और चढ़ आया। उसको यह-अनधिकार चेष्टा मुम्तफा कमाल- 
.- पाशा न सह सके। उन्होने जूच सन्‌ १९२० के अंतिम सप्ताह , 
में यूनानियों पर आक्रमण किया। अँगोरा की सरकार-के 
सेनापति इस्मत बे, ने यूनानियों को ऐसा खद़ेड़ा कि वेचारे 
चोकेढ़ी भूल गए। आए थे शासन करने; परन्तु, जान बचाना. 
कठिन हो गया । अपनी युद्ध-सामग्री छोड़-छोड़ कर भागने - 
“लगे । इंस युद्ध में, शत्न-पक्ष के लगभग जाठ हज़ार व्यक्ति 
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दताहत हुए । २४ शअ्प्रेल १९२१ को यूनानी सेना झुँद को. 
खा फर बैठ गई। 

चार मद्दीने बाद जब यूनान की पीठ दूसरों ने थपथपाई 
तो वह फिर खड़ा हुआ । सित्तस्बर में एक छोटा सा महाभारत 
युद्ध ही गया। १७ दिन तक दोनों भोर की सेनाओं ने खूब 
पैर जमा कर युद्ध किया। इस वक्त सेनापति काजिमपाणा, 
नूझ॒द्दीनपाशा और इल्सीपाशा ने सेना सहित यूनानियों पर 
इतने जच्छे ढंग से आक्रमण किया कि यूमानियों को मैदान 
छोड़ कर भाग जाना पढ़ा । इस युद्ध में लगभग ६५००० 
यूनानी सेनिक हताहत हुए थे । 

यूनान अपने बल पर नहीं नाच रदह्दा था। उसे तो दूसरी 
शक्तियाँ दम-पट्टी देकर खड़ा कर देती थी। यूरोप की अन्य 
शक्तियों का इसीमें हित था कि वे ऐसे देश को जो यूरोप फे 
महासमर में अपनी शक्ति नहीं खो चुका है, युद्ध के लिए सड़का 
कर टर्की की रही सह्दी शक्ति को भी निबल करा दे। यूनान 
बार-वार पिद कर भी टर्की से लड़ने को खड़ा हो जाता था+ 
दूसरों के दम-मे।से में आकर यूनानियों ने क्रपना बहुत बढ़ा 
नुकसान कर लिया । ब्रिटिश मंत्रि-मंडल अपनी चालें चल रहा 
था। वह यूनानियों को भद॒द पहुँचाने का दम-दिलासा भी 
दे रहा था और ऑँगोरा की सरकार को उनकी सन्धि के लिए . 
भी लिखापढ़ी कर रहा था । मित्र राष्ट्रों ने कई बेठकें करके 
अँगोरा सरकार फे पास सन्धि की शत्त पेश कीं; परन्तु मुस्तफा 
कमालपाशा उन रहस्यपूर्ण और चालाकियों से ' भरी हुई शर्तों, 
को खीकार करने से स्पष्ट इन्कार करते गए। 'बे तो विदेशियों 
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को टर्की में रहने देना ही नहीं चाहते थे। घनका एक मात्र यही 
कहना था कि “टर्की तु्कों का है । इस पर तुके जाति ही 
शासन करेगी । दूसरी जाति तब तक यहाँ शास्नन नहीं कर 
सकती जब तक कि एक भी तुके जीवित है। हमारे देश में 
हस किसी की दस्तन्दाजी या सलाह नहीं सानना चाहते ।” और 
मित्र राष्ट्र किसी भी तरह ढकी में अपना कदम जमाएं रखना 
चाहते थे। उनका तो सिद्धान्त है कि “यदि ऑँगुली हाथ में 
रही तो पहुँचा ( कलाई ) भी कसी-न-कभी पकड़ा जा सकता 
है ।” मुस्तफा कमालपाशा इन खब चालाकियों को अच्छी तरह 
सममभते थे । 
| इन सन्धि परिषदों में और शर्तें पेश करने में लगभग एक 
: बर्ष का समय निकल गया। अन्त सें मुस्तफा कम्रालपाशा ने 
' इन छलपूर बातों में न आकर यूनानियों की ऐसो कमर तोड़ _ 
दी कि फिर थे नहीं उठते पाए । 
ब्रिटिश जाति बड़ी ही बुद्धिमान है। स्वाथ-साधन में तो 
चह्ट संसार के सभी राष्ट्रों के कान फाठती है। वह ऑअँगोर 
. सरकार फी इस बढ़ी-चढ़ी शक्ति को अच्छी तरह समझ रही 
थी। अंग्रज, विजयी राष्ट्रों पर टर्की को प्रभाव जमाते देख 
कर भी प्रकट रूप में कुछ नहीं करते थे। वे किसी उपयुक्त 
समय की ताक में थे । सन-ही-मन मुस्तफा कमालपाशा पर 
जले भुने जाते थे; किन्तु उनकी बढ़ी हुईं शक्ति देख कंर मैदान 
मे आने से घबराते थे। वे सोच रहे थे कि दूसरे विजिंत' 
राष्ट्र भले ही टर्की में न रहे; किन्तु श्रिदिश का यूनियन जैक 
ऊुस्तुनतुनियाँ पर फहराता रहे । निदिश बिना खून-खराबी के 
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ही टर्की में जमा रहना चाहता था। लगातार ५ प्‌ न्त्के 
यूरोप के महायुद्ध में लगे रएने के कारण अंग्रेजों की शक्ति 
ओर सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी। एक बात यह भी थी कि. 
इंगलेशड से फौजें लाकर टर्की में युद्ध करना बढ़ा ही कष्ट साध्य' 
ओर व्ययसाध्य काय था । इसके अतिरिक्त त्रिटिश-शासन -फे 
अधीन सभी राप्ट्रों में आन्दोलन खड़े हो गए थे। आयलैंण्ड 
और मिश्र आजाद दोने के लिए बेचैन ये ही, इधर भारत में भी 
असहयोग आन्दोलन बड़े वेग से चल रहा था। इसी बीच 
पंजाब का जलियानवाला कार्ड हो गया ।, उघर इंगलैण्ड में 
भी दो दल दो गए थे, एक तो दर्की के पक्त में था और 
दूसरा यूनानियों के | इत्यादि अनेक कारण ऐसे उपस्थित हो गए 
थे जिनसे ब्रिटिश युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सका | 

वैसे राष्ट्रवादी तुर्कों के साथ अंग्रेजों का कोई विशेष युद्ध 
नहीं हुआ, किन्तु छोटी-मोटी लड़ाइयाँ कभी-कभी हो जाती थीं । 
राष्टवादी लोग अंग्रेजों को ८र्की से निकालना चाहते थे और. 
अंग्रेज वहाँ से हटता नहीं चाहते थे। मुस्तफा फमालपाशा ने 
चुस्तनतुनियाँ से ५० मील पश्चिस में अपनी सेना हटा लेने के 
लिए छपश्रजों की लिखा । एक बार राष्ट्रवादी तुका ने -अंग्रजीं 
सैनिको से भरी रेलवे ट्रेन को धड़ाने का प्रयत्न किया; परन्तु रेल- 
शाड़ी निकल जाने के बाद डेनामाइठ द्वारा.स्फोट हुआ | जिससे ' 
रेलवे लाइन और पुल नष्ट दो गया । तुकोकों ने त्रिटिश कस्ट्रोल 
ऋफसर मि० फरेस्ट को गिरफ्तार कर लिया। कनल रालि-' 
नसन्‌ और कैप्टेन फेसल को पकड़ कर अजेरूस में केद कर 
लिया । अदाबाजा में लेफ्टीनेर्ट सणठ-को पकड़ लिया था; 
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: परन्तु बाद में उसे छोड़ दिया,। . सांसंश कि तुके लोग- अंग्रेजों 
, को छेड़ते ही रहे, उन्हें शान्ति से नहीं बैठने दिया-] अंग्रेज लोग 
_ सन्धि की उधेड़बुन में लगे हुए थे ।.. वे सेवस-की सन्धि पर 
3 पुनः विचार करांना चाहते थे। थव॑ अंग्रेज उस सन्धिपत्र में से. 
चह शर्त दृटा फर ढर्की को शान्त करना चाहते थे “कि “भ्रेस 
- और स्मरनो को यूनान के हवाले कर देने की जो शत्त है चर 
, मिकाल दी जांबे ।? परन्तु मुस्तफा कम्तालपाशा तो अपने 
'मुटक की एक इंच जमीन बिना हजारों टर्कों की चलि चढ़ाए 
, देना नहीं चाहते थे । लॉड कजन ने भी यूनान और टर्की में 
५ मित्रता कराने की बहुत चेष्टा की, परन्तु मुस्तफा बढ़े सतक थे । 
वे किसी भी स्वार्थी साम्राज्यवादी राष्ट्र से हाथ मिलाने को 

': तैयार नहीं थे। 
सेवस की सन्धि एक छत्ल-कपट पूर्ण सन्धि थी । 'डिली 
५ एक्सप्रेस” ने जो इस सन्धि पर अपने विचार प्रकट किए थे, 
वे सच थे क्वि “इस सन्धि के कारण कभी शान्ति स्थापित नहीं 
की जा सकती। आए दिन एक-त-एक झगड़ा खड़ा होता हो 
रहेगा । इस सन्धि की शर्तें पूर्वीय यूरोप में आग सुलगाने में 
सहायक रहेगी । इनके द्वारा जो आग भद्झेगी वह एक दिन 
त्तमाम बल्कान में फेल सकती है । जतएवं सबसे अच्छी 
बात तो यह है कि इस सन्धि-पत्र को गद्दी कागज समझ कर 
फाड फेंका जाय । टर्की के मामले मे फिर से नया बन्‍्दोवस्च 
होना चाहिए और यह तभी हो सकेगा, जब कि टर्की के चे प्रान्त 
- जो यूनान के कब्जे में हैं वापस लौढा दिए जावें। यूनान न 
तो उन स्थानों पर अपना अधिकार रखने की क्षमता ही रखता 
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है और न न्यायतः उसका उन स्थानों पर कोई अधिकार ही है।” - 
जब अंग्रेजी पत्र तक इस सन्धि-पत्र की असलियत को इस रूप 
में जनता फे सामने रखता है, तो मुस्तफा कमालपाशा उम्तकी 
कितनी कीमत करता होगा ? यह सहज ही जाना जा सकता 
है। इसलिए उन्होंने सेवस की सन्धि को केवल कागजी 
खाना पूरी समझ कर उसको छुकरा दिया और तनिक भी 
चिन्ता नहीं को । 


१६ 


सन्धि की चेष्ठा 


सिरण्दों की ओर से लन्दन में सन्धि कान्फ्रेंस को 
योजना की गई । इसमें सम्मिलित होने के लिए 
टर्की की पुरानी सरकार के पास निमंत्रण आया। ता० ३० 
जनवरी १९२१ को टर्की सरकार ने उस निमंत्रण पत्र के उत्तर 
में लिखा “निमंत्रण के लिए घन्यवाद । किन्तु सम्मिलित होने 
के लिए निवेदन है. कि टर्की की नई राष्ट्रीय सरकार से सलाद 
' लिए बिता हम अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज सकते। जब . 
अंगोरा सरकार और कछुस्तुनतुनियाँ सरकार के बीच -तोर के 
द्वारा समाचार आने-जाने की व्यवस्था हो जावेगी तब आपको 
- कुछ निश्चित रूप से उत्तर दिया जा सकेगा ।” 
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कुस्तुनतुनियाँ से अंगोरा सरकार को जब इस -मिमन्त्रण 
सस्बन्ध सें लिखा गया, तंत्र कमालपाशा ने राष्ट्रीय -सरकार 
के सभापति की हैसियत से पत्र द्वारा जवाब दिया--“इस 
समय राष्ट्रीय सरकार ही एक मात्र टर्की की सरकार है । मुझे 
जनता ने इस सरकार का सभापति चुना है । जब तक मित्र- 
राष्ट्‌ अगोरा की सरकार को सीधा पत्र लिख कर सन्धि फान्फ्रेन्स 
में सम्मिलित होने के लिए आसन्त्रित नहीं फरेंगे, तब तक पह 
अपने प्रतिनिधि भेजने का विचार नहीं करं सकती। साथ ही. 
वे निर्मत्रण भी तभी दें, जब कि हमारी निम्नलिखित शर्तें वे 
मानते हों-- 
१- हमारे देश के जिस प्रान्त में यूरोपियन रांट्रों ने अपना 
कछच्जा कर रखा है, उसे वे फौरन छोड़ दें । 
२--६मारी सरकार क्रिसी राष्ट्र को युद्ध-व्यय के रूप में 
क्षतिपूत्ति में कोई रकम देने के लिए विवश न की जाय। 
३--कुस्तुनतुनियाँ का मंत्रि-मण्डल, जो कि अबोग्य हैं, 
एक दम अपना स्तीफा देकर अलग हो जाय । _ 
४--छुलतान इस्तम्बोल सुकास पर रहें । 
०---टर्की से दुसरे देशों की समस्त सेनाएँ' हटा ली जावे 
मुस्तफा कमालपाशा यूरोपियन कूटनीति को अच्छी तरह 
सममते थे। वे मित्रराष्ट्रों के चकमे में आ जाने वाले नहीं 
थे और वे इस समय तो अच्छी तरह फफ-फूंक कर रॉईम 
रख रहे थे। वे अपनी जरा सी भूल से दर्कों फो मुलीवंत में 
देखना नहीं चाहते थे । सन्धि-चचो के समय ऑँगोंश सरकार 
ने युद्ध बन्द फर देने की घोषणा कर दी। छुत्तफा कमालिपशा 
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हैग्रे 
बे ही मर कहने के शिव मेक शास्वीि: 
ओ; किन्तु अत्याचाररों के सहने की उनमें बिलकुर! शक्ति नहीं थी। 
उनके उत्तर में लिखी गई शर्तों को कुस्तुनंतुनियाँ की: सरकार-से : 
और मिम्नराष्ट्रीं ने अधिकांश मान लीं। अँगोरा सरकार. सतत 
रूप से निमन्त्रित की गेई । ता०-९ फखरी सन्‌ १९११ को " 
' राष्ट्रीय-संरकार के प्रतिनिधि ,लण्डन ( इंगलैए्ड )के लिए जा 
हुए। लोगों ने प्रतिनिधियों की बिंदाई में :बढ़ी दिलेचर्सपी लीः। 
: सारा नंगर सजाया गया । सर्वत्र विजय-पताक़ाएँ फ़हराई गई: 
इन्हे बिदा करने के लिए आवालबृद्ध-नरनारी सभी, इकट्ठे हुए |" 
: हन्हें-बिदा करते समय -मुस्तफा फमालेपाशाने -कंहा--“आप 
: लोग जिस'कार्य के लिए आज बिदा किये जा रहे हैं, वह 
. आपका नहीं बलिक टर्की कौम, का है।' आज आप ,लोगों के 
हाथों अपने देश,,जाति और 'राष्ट्र के ज़्ों क्री' रक्षा. का कार्य 
' सौंपा गया है। अपनी और सुंडक की आजादी सुरक्षित रखने, 
के लिए'आप लोग पहाड़ की तरह अपने- सिद्धान्तों पर. अवि- 
चलित रहना ।” बढ़े ज़यघोष और दृषेध्वनि के साथ प्रतिनिधियों 
को बिदा किया गया |. उनके चले जाने. के बाद सायंकालीन 
नमाज अदा थी, जिसमें उन्हे सफलता कीं प्राति के लिए ईश्वर 
 सेप्राथना की गईँं। / ४. 3 96% 27 
. «7 सन्‌ १९२१ की फरवरी के अन्त में सन्धि-परिषद्‌ की बैठक 
' +हुईं। “उसमें जमनी, इंगलैएड, फ्रांस, आरिटिया, इटली, मिश्र 
के मतिनिवि उपस्थित हुए-थे । टर्की,की नई सरकार-और पुरानी 
' सरकार दोनों की, ओर' से-प्रतिनिधि आए थे। फ्रांस और 
टली अपने आयिक छोर सामरिक, सलाहकारों को भी परिषद 


ल्‍् 


ए 
ञ् 


धो 


टर्की का शेर १०४७ 


में लाए थे। यूनान करी ओर से एम. बेनीजेलीस जैसे नीतिश् 
पहुँचे थे। इस कान्फ्रेंस में दो विषय सुख्यतया विचारणीय थे । 
एक तो यह कि जमनी से सामरिक ज्तिपूत्ति कैसे की जाय 
और दूसरे यह कि टर्की के साथ जो सन्धि हुई, उसमें किन-किल 
शत्ता की घटाया बढ़ाया जाय ९ 
कान्फेन्स में मित्रराष्ट्री की ओर से अगोरा सरकार के 
प्रतिनिधियों का विशेष सम्प्तान प्रदर्शित क्रिया गया। उससे 
कई राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग सुलाकात और परासरशे 
भी किया । फ्रांप और इटली के प्रतिनिधियों का इनसे बहुत 
कुछ आपसी सममौता सा भो हो गया; परन्तु इंगलैण्ड फे 
लॉयड जॉज यूनान को अपने साथ ब्ाँधे रहने पर तुले हुए थे । 
कई दिनो तक परिषद्‌ की बैठकें होती रहीं | यू नान का प्रतिनिधि: 
इंगलेएड छे इशारे पर इस बात पर अड़ा था कि सेवर्स की सन्धि 
की शत बिलकुल न घदली जावें। इसीसें उसका द्वित था। 
परन्तु फ्रांस का प्रतिनिधि यूनान की इस जिद फे विपरीत था । 
उसने स्पष्ट कह दिया कि “दटर्की के खानों पर थूनानियों का 
पअधिकार स्थापित होना न्यायोचित नहीं है। दर्की को उसके 
प्रदेश दे देने चाहिए ।? फ्रांप्त की इस स्पष्टोक्ति का इंटली ने भी ' 
समथंत किया । $ 
चहुत वहस-मुबादसे के बाद यह तय हुआ कि--- 
१--कुस्तुनतुनियाँ का प्रदेश यूजान को न सौंप कर पंचा- 
यती घना लिया जाय और छुस्तुनतुनियाँ में टर्की को 
८० से ९० छज्ञार तक सेनिक्र शक्ति रखने की इजाजत 
दे दी जाय | 
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२--स्मनो नगर पर ग्रीस का अधिकार.- रहे, बाकी, दूसरे 

' . - प्रदेश टर्की को दे दिए जावें; परन्तु स्मनो नगर परे 
टर्की का शासन भी किसी रूप में रखा जाय अथात्‌ 

हे स्मनो का बन्द्रगाह टर्की के व्यापार के लिए खुला रहे। 
३--विदेशी लोग टर्की के न्‍्याया लयो के द्वारा उनके कानूनों . 

के बन्धन में रहे । 
सेवस की सन्धि में ऐसे परिवत्तन करने का विचार मिन्र- 
राष्ट्रों ने किया; परन्तु अंगोरा सरकार के अतिनिधियो ने 
* कह दिया कि हम बिना अपनी सरकार की अन्नुम्ति प्राप्त किए 
इस परिवत्तन के सम्बन्ध में स्वीकृति नही दे सकते और यह 
कार्य अँगोरा जाकर ही हो सकता है। इस सन्धि-परिषद्‌ में 
लगभग एक सास व्यतोत द्वो गया; परन्तु दिन भर चले और 
ढाई कोस” वाली मसल हुईं। टठर्की की राष्ट्रीय सरकार के 
प्रतिनिधि माच के मध्य में अगोरा वापल लौद आए। इन्होंने 
मिन्नराष्ट्रों की शर्तों को अस्वीकार कर दिया। इस सन्धि परिषद्‌ 
की बातों को सुत कर मुस्तफा कमालपाशा अच्छी तरह 
समझ गए कि अब सीधी अँगुली से घी नहीं निकाला जा 
सकता । वे इन छल-कपट भरी बातों से ताड़ गए कि मिन्न- 
राष्ट्र टकी को किसी-न-किसी प्रकार अपने चंगुल में फँसाए 
रखना चाहते है । यह्‌ प्रश्न अब मेल-मिलाप, ओऔदाय, सौजन्य, 
सद्भाव से नहीं निपटेगा। 

मुस्तफा कमालपाशा ने श्रार्ड नेशनल असेन्‍्बली की एक 
विशेष बैठक की । उसमे उन्होने अपने भाषण में कह्दा दर्की 
के भाग्य का निपदारा बातों से होता दिखाई नहीं देता। 
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जबानो जप्ता-खर्च अब काफ़ी से ज्यादः हो चुका । “केवल 
सौखिऊ बातचीत से छिसो को भो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं दो स्ती। 
यदि ठकी में शक्ति है तो वह अपने पुरुषार्थ द्वारा ही अपना 
उद्धार कर सकती है। मेल-जोल से जो होना था सो हो चुका; 
अब हथियार उठा लेने को जरूरत है । मिन्नराष्ट्रों ने अभी तक 
हमारा अभिप्राय नहीं समझा । हमने प्रतिनिधि भेज कर यह - 
जादिर कर दिया था कि हम खून-खरात्री नहीं चाहते, थदि 
आपस में दी समझ लिया जाय तो अच्छा हो; परन्तु थे इसका 
अलुनित लास यद्द उठाना चाहते हैं कि टर्की के सिर पर जबरदस्ती 
लद जावें। हम यूनानियों की न्‍्यायोचित माँगों फो स्वीकार 
करने को तैयार हैं, किन्तु वे तो सब मिल कर टर्की को कुचल 
देता चाहते हैं--सो नहीं हो सकता । यूनानियों ने सन्धि की 
बातों को न मान कर संसार के सामने यह श्रकट कर दिया है 
कि टर्की न्याय-्मा्ग पर है। हम लोग अपने देश के लिए 
डापता सर्वस्त्र न्‍्यौ्ञावर कर सकते हैं। हमारे पास इतनी . 
जिपुल युद्ध-सामग्री है. कि हम बहुत दिनों तक अपने शत्रुओं से- 
जम्म कर लोहा ले सकते हैं । 

साइयो ! यह हमारी परीक्षा का समय है। तुक इसेशा 
से अपने मुल्क और अपनी छौस के लिए बलिदान होते आए 
हैं। दम सब लोगों को एकम्रत दह्वोकर गैर तुक राष्ट्रों के विरुद्ध 
खड़े हो जाना चाहिए--फिर आप देखेंगे कि आपके चरसों पर 
विजय फेते लोटसी दे ९?" 

मुस्तफा कमालपाशा का यह चीरगजन सुम्र कर दुर्श को 
जोश साया और वह घमासान युद्ध हुआ, मिछका वस्यन 
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. हम पीछे क्रमी कर आए हैं । अर्नेनियनों से, ऋसीसियों से, , 
यूनानियों से और अँग्रेजों' से युद्ध हुआ। सन्‌ १५३१ के 

अन्त तक फ्रांस, इटली और अरमेनियनों ने टर्की से सममोता कर, ' 

लिया; किन्तु यूनान की उछ्लल-्कूद अ्रभी फस नहा हुई थी । * 
बहू मिंदिश के बल पर कद रहा था। सन्‌ १९२२ के फरवरी 
मार्च में फिर सन्धि-परिपदू की बैठक हुई। उसमें अँगोरा 

_ सरकार के प्रतिनिधि भी निमन्त्रित हुए । नतीजा फुछ नहीं 
रहा। टॉय-टॉँय फिसस हो गया । अँगोरा के प्रतिनिधियों ने 
अपनी पुरानी शर्तें रखीं। मितराष्ट्रों ने मंजूर नहीं की | 


६ >्प्जि चना २ 


१७ 


फिर युद्ध हुआ 


न्‍ी 


ब्लिकि सेनाएँ अभी तक ठर्की में ढढी हुई थीं। बे 

सन्धि या विप्रह किसी भी तरह टर्की में जम जाना 
चाहते थे । जब अपनी शक्ति कम देखते तव सन्धि की चर्चा 
शुरू कर देते और जब देखते कि अब उनसे टकराने की शक्ति 
है, चब युद्ध के लिए तैयार दो जावे। इसके अतिरिक्त दों 
को लड़ा कर, आप भले घन कर, जमे रहने का प्रयत्त भी ब्रिटिश , 
की ओर से द्ोता रहता था । यूनान इनके माँसे में भा जाता 
था और पारस्थार सुँह की खाता था। मुस्तफा कमालपाशा 
मे अंग्रेजों को कई धार फौजे हदा णेने की सूचना दी; परन्सु 
हन्द्रोंनि नहीं दृटाई । इवच दिलों फिर एक कान्मोन्स जिसोवा सें 


छ्ु की 
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गई। परन्तु नतीजा कुछ नहीं हुआ । * यूरोप के राष्ट्र ओर 
'विशेषतः इंगलैणशड किसी-स-किसी तरह टर्की में अपना:पेर जमाए 
- रहना चाहते थे भौर मुस्तफा ने उन्हें टर्की से बाहर निकाल 


देने की कसस खा ज्ञी थी। बारम्वार काम्फ्रन्स करेके ये लोग - 


समय बिता रहे थे और अनुकूल अवसर की ताक में थे; परन्तु 
कमालपाशा अपने दद्देश्य-पूत्ति में श्रकारण विलम्ब नहीं-करना 


चाहते थे। वे अब सब चालबाजियों को समझ गए और 


उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अपने सेनापति का सिंह- * 


गजन सुन कर प्रस्यक सैनिक का उत्साह चौगुना हो गया.। 


जभी तक तुक लोग कमालपाशा फी प्ाज्ञा से ही चुप थे । 


यूनानियों को प्रत्येक तुक मिट्टी मे मिला देने को तैयार था। 
मुस्तफा कमालपाशा अपनी सेना सदह्दित विदेशियों को 
स्वदेशस कान पकड़ कर बाहर निकाल देने की प्रतिज्ञा लेकर चल 
पढ़े । यूनानियों ने स्मनो पर अपना अधिकार कर लिया था। 
दर्का की सेना भूखे भेड़ियों की तरह यूनानियों पर झपटी। 
यूनानी इस आक्रमण को नहीं सह सके भौर प्राण ले-लेकर 
भैदान से भागने लगे । वे लोग स्मनौं मे जा छिपे। ता० ९ 
सितम्बर १९२२ को मुस्तफा कमाल ने स्मनौ घेर लिया और 
'नंगी तलवारें लिए सना सद्दित उसमें प्रधश किया। इसी 


'समय अग्रेजों की कोर से कैप्टेल थेंसिगार ने कमाल को सूचित्त' 


फिया कि यूतानी स्सनों से भाग गए हैं, आप निश्चिन्त होकर 


गरे-र्धरे बिना खून-खरादी किए स्सना में प्रवेश कीजिए, ताकि , 


जनता को किसी प्रकार का भय छाथवा पफष्ट न' होने पावे। 
तुक सेनापतियों,ने बात मान ली और घीरे-धीरे नगर में प्रवेश 
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रा 
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किया । इसी बीच किसी-ने दर्की के सेनापति पर एक- बस ' 
फेंका, वह घायल हो गया । इतने पर भी दर्कौन्‍्फौज शान्त-. 
रही और कहीं सी कुछ गढ़बड़ नहीं हुई। दो दिच बाद स्मनों, | 
में भयंकर अग्निकाण्ड द्वो गया। इस आग लगमे का, दीप ' 
तुर्कों के सिर मढ़ा गया । अंग्रेजी समाचार पन्नो ने तु्कों को _ 
बदनाम किया और दो दिन आग न लगाने का कारण यह घतलाया * 
कि हवा अनुकूल नहीं थी । तुकों द्वारा छहनमार कौर कत्ल 
के सम्बाद भी छापे गए। परन्तु संसार ने समझ लिया कि 
स्मनी का अग्निकाण्ड केंबल तुर्कों के विरुद्ध लोगों की धारणा 
उत्पन्त करने के लिए द्वी सवा गया था। यूलानियों ने अर्भेनियन 
लोगों की सहायता से शहर में आग लगाई थी। | 
स्मनो से यूनानियों के हृटते ही अंग्रेज सामने आए। 
उन्होंने किसी दूसरे राष्ट्र से सम्मति तकन ली “और. लड़ाई का 
शंख फूँक दिया । उसने अपनी विक्षप्ति में युद्ध का कारण चट 
बतलाया कि "श्रेट लिटेन अपने उपनिवेशों और अपने देशवासिशी ' 
के शस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतर रहा है !!.. 
भ्िंटिश सेना को तैयार किया गया । सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ाई 
गई । भारत को छोड़ कर त्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों फो 
लड़ाई के लिए तैयार हो जाने का हुक्म दिया गया।, इस 
प्रकार मैदान में आने का एक सात्र कारण यद्द था कि निदिश 
और मिन्रराष्ट्रो का खयाल था कि जब हमें सुस्‍्तफा फमरान- 
पाशा वर्रेंदानियाल से निकाल बाहर कर देगा, तथ वे. भांति 
समुद्र में भी अपने जहाजी बेड़ें रखेंगे।. जो यूरोप के सभी 
राप्टों के लिए सदैव भयप्रद होंगे।. गा 
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जब ब्रिटेन की विज्ञप्ति के प्रति फ्रांस ने कुछ भी दिलचस्पी | 


हीं ली तब लाडे कजन पेरिस गए और फ्रांस को अपनो ओर 
करने का प्रयत्न करने लगे । इस सम्बन्ध सें फिर एक सीर्टिंग 


दी गई । यह सीटिंग भी व्यथ सिद्ध हुई। मुस्तफा कमाले- - 


पाशा अपने बनते तो खुन-खराबी करना नहीं चाहते थे । उन्हें 
जब शखस्त-महण करने के लिए विवश किया गया, तभी वे मैदान 
में आए। अंग्रेजों ने तु्कों को एशिया साइनर, श्रेस और 
कुस्तुनतुनियोँ वापस लौटा देने के लिए कहा; किन्तु लीटाए नहीं । 


इधर यूनानियों को फ्रांस और इटलो ने युद्ध-सम्बन्धी सहायता देने 


से साफ इन्कार कर दिया । यह देख कर ब्रिटेन की विज्ञप्ति 


और युद्धघोषणा भी ठण्ढी पढ़े गई। अंग्रेजों ने अकेले पिठला 


ठोक नहीं समझा । 
टर्की सेना ने चानक के पास पहुँच “कर, विदेशियों द्वारा 
'झोधिकृत स्थानों पर आक्रमण किया। पेरिस में लॉयड जाजे 
- और लॉड कर्जन ने सूचित किया कि आऔँगोरा सरकार को कुस्तुन- 
' मुनियाँ, एड्रियानोपल और श्रेस लोढा दिए ज्ञावेंगे; ' परन्तु 
.. शुस्तफा कम्ालपाशा किसी से दान नहीं चाहते थे। वे- अपने 
- पुरुषपाथ से अपने मुटक को आजाद कर देना चाहते थे । - उन्हें 
_ -अह बहुत ही अखरता था कि विदेशी राष्ट्र. आज हमें दर्श की 


सीमास्थित प्रदेशों के देने की धृष्टता करते हैं। वे.होते कौन , 


९ ट्कों हमारा है और हम उसके हैं । 
ठर्की सेचा ने चानके के पास पहुँच कर मिन्नराष्ट्रों द्वारा 
अधिकृत स्थानों पर अधिकार कर लिया । इस समय जनरल 


हेरिंगटन ने मुस्तफा कमालपाशा से बातचीत करने की इच्छा 
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प्रकट की । मुस्तफा साइव ने उसको बात संजूर कर ली! 
अधिकृत स्थानों में शराव का बेचता और खरीदना, कमालपाशा- 
ने जुर्म करार दे दिया। फिर सन्धि की वचो चली । मुदानियाँ 
में एक कान्फ्रेन्स बुलाई गई । ता० ३ अक्दूबर को कान्मेन्‍्स 
की बेठकें शुरू हुई! । बहुत बाद-विवाद्‌ के पश्चात्‌ यह दय” 
पाया कि तु्कों को भ्रेस लौदा दिया जाय कर छुस्तुनतुनियाँ 
दी पालोमेस्ट में राष्ट्रवादी तुकों को भी रखा जाय। हुक, 
मित्र-राष्ट्रों छारा अधिकृत स्थानों को हमें सौंप दें। इत्यादि 
औँगोरा सरकार के प्रतिनिधियों ने, सोवियेट रूस के प्रतिनिधि 
को घुलाना आवश्यक वतलाया। सब ९५६७ में रूस ते राज्य- 
सत्तात्मक शासन का अन्त करके प्रजा-सत्तात्मक शासन स्थापित 
कर लिया था। रूस मे साम्यवाद स्थापित हो चुका था। वह्द 
टर्की की इस आजादी की लड़ाई को बढ़े ध्यान से देख रहा था । 
उसने एक बार मुस्तफा कमालपाशा की सरकार के पांस एक 
पत्न भी भेजा था, जिसमें लिखा था--आप लोगो ने यह 
जान कर कि पाश्चात्य यूरोप की शक्त्याँ टर्की को परतन्त्रता 
की जंजीर से बॉधने के मन्सूवे वॉध रही हैं, आपने मुस्तफा 
कमालपाशा को अपना नेता चुन लिया और उसके भादेश पर 
जो आपने रूस की तरह अपना स्वस्थ अपने पेश की स्वतन्त्रता 
के लिए अर्पण क्या है, इसलिए रूसी लोग आपके साध 
सद्यानुभूति रखते हैं. । इस स्वातन्त्य-चुद्ध में रूस आपका 
बढ़ा भाई है. और आपको अन्त तक लड़ने के लिए शअलुरोध 
फरता है।. साद्नाज्य-लोलुप कीड़ों -फो नष्ठ फेर दीजिए ्ि 
लोमड़ी फी भांति किए गए वादी पर घोखा मत खा 
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जाना। आप अकेले ही नहीं है; बल्कि रूम भी आपके 
साथ है।” इत्यादि 
रूस और टर्की में सन्‌ १९९० के आरम्भ में मित्रता 
स्थापित हो चुकी थी। बोलशेविक (सोविएट ) रूस के 
प्रतिनिधि अगोरा सरकार के यहाँ कई बार प्रतिनिधि के रूप में 
निमन्त्रित हो चुके थे। दर्कों सरकार को आवश्यकता पड़ने 
पर सैनिक सहायता पहुँचाने का भो बादा रूप कर चुका था। 
अंगोरा सरकार के भो प्रतिनिधि मास्को (रूप ) सें आते-जाते 
थे। तुक और रूस दोनों एक विचार के होने के कारण दोनो 
में अच्छी मित्रता हो गई । आऔँगोरा की सरकार के पास रूस 
के त्राता महात्मा लेनित ने एक पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था-- 
“आप लोगों को आपकी सफलता पर मैं हृदय से बघाईं देता 
हूँ। आप समस्त राष्ट्रवादी तुर्कों को मेरी ओर से यह सन्देश 
सुना दीजिए कि उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता अश्लुएण बनाए 
रखने में जो त्याग और शौये प्रद्शव किया है, उसके लिए 
हम आपका अमिननन्‍्दन कर रहे हैं ।? ह 
टर्की और रूस में मित्रता थी; इसलिए सन्धि-परिषदू में 
रूप का प्रतिनिधि न पाकर टर्कों के प्रतिनिधियों ने बोलशेविक 
सरकार के प्रतिनिधि को बुलाने का प्रश्त रखा था। बहुत 
दिनों के वाद-विवाद के पश्चात्‌ मित्रएष्ट्रों ने ट्कों के सम्बन्ध 
में यह त्िश्वय किया कि--“यूनानो, थ्रेत्त खाली कर दें, और 
उस प्र मिन्रराष्ट्ू अपना का कर लें ओर , एक महीने , 
. बाद उस पर टर्की सरकार अपना आधिपत्यं स्थापित कर ले ।”? 
इत्यादि जैल्े-तैले करके ११ अक्टूबर १९२२ ई० की शाम को 
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६६ बजे इस अस्थायी सन्धि पर हस्ताचर हो गए। युद्ध'समाह 
हुआ । मुस्तफा कमालपाशा-के गले में जयमाल पंड़ी । ड 

इस सन्धि के अनुसार यूनानियों ने थंस खाली कर दिया |; 
थे जिस पर दो दर्षों से अपना पंजा जसाए बैठे थे, एसे ता०-१५ . 
की आधी रात को यूलानियों ने अन्तिस प्रशाम की। ढकी ने - 
प्रेस पर अपना अधिकार कर लिया। प्रिटेन को मुंह की खानी ' 
पड़ी । लॉयड जॉज ने अपने पद से त्यागपन्न देकर अपनी 
मेंप मिटाई । 


न्-्५ 
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शान्ति-स्थापन 


'यू| दानियों-सन्धि से देश में शान्ति स्थापित हो गई | टर्की 

“5 के बल के आगे मिन्नराष्ट्रों को कुकना पड़ा। अब यह 

'प्श्न उठा कि सन्धि को स्थायी रूप दे दिया जाय। बैठक कहाँ 
- हो-९ यह भी प्रश्न उठा | इस बार यह तय हुआ कि किसी ऐसे? 
- देश सें यह-बैठक की जाय, जो इन भंगड़ों से अलिप्त रहा हो। 
अतएव स्विद्जरलैएड के लासेन नगर में कान्फरेन्स 'की मीटिंग - 
होना तय पाया गया। परन्तु इटली में. विद्रोह हो जाने से 
“ओर यूनान में राज-विप्लव के कारण तथा लॉयड जॉज के ' 
- पदत्याग से कान्फ्रेन्‍्स ता० ६ नर्वेम्वर को न द्ोकर ता० २५ 
.. से आरम्म हुई । | 


डी 


का ] 
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टर्की का शेर फ्द- 


इस कान्‍्फ्रेन्स में सोवियेट रूस के प्रतिनिधि को बुलाने 
के लिए टर्की ने जोर दिया। मिन्रराष्ट्र यह नहीं चाहते थे ।'खैर, 
किसी शत्ते पर बुलाना मंजूर कर लिया । अंग्रेज: कूटनीतिश्ञों मे 
ढर्की में फूट पेदा करने के लिये टर्की के सुलतान को भी निम॑- 
त्रण दे दिया | यह जान कर आँगोरा सरकार ने स्पष्ट कह दिया 
कि यह हमारा अपमान है और ऐसी स्थिति में हम अपने 
प्रतिनिधि नही भेजेंगे | बड़ी लिखापढ़ी के घाद यह झगड़ा 
भी तमास हुआ। दुस्तुनतुनियाँ के बजीर ने अपनी द्वार 
मंजूर कर ली। 

अंग्रेजों ने अब दूसरा अड़ृगा खड़ा कर दिया कि तुर्कों फे 
इस युद्ध में हमारा ७६ करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वह हमें 
दिल्लाया जाय। भुस्तफा कमालपाशा की सरकार ने बढ़ी 
होशियारी से यह खचचे यूतानियों पर सिद्ध कर दिया और 
साथ ही छुस्तुनतुमियाँ की सरकार से लिया हुआ कजों देना 
भी नामंजूर कर दिया । ह 

इन दिनों अगोरा की सरकार अपने विजय की खुशी में 
वेकिक्र नहीं बैठी थी। उसने अपनी सैनिक-शक्ति को बढ़ाना 
शुरू कर दिया। कमालपाशा की यह गतिविधि देख कर , 
यूरोप के तमाम राष्ट्र और अंग्रेजी समाचार पत्र वोबा-तिल्‍्ला 
मचा बठे । जैसे-सैसे यह सन्धि-परिपद्‌ पूर्ण हुई और दर्की 
सफल मनोरथ हुआ | 


जजजनर+->«यनननजमाट पिया कक लरशयलत--++ 
हा 


१& 


दुश्मन ताकते ही रह गए 


हा रोप-सहासमर समाप्त होने पर अपने शत्रु, जमनी को 
&. सहायता देने वाले टर्की को, भिन्नराष्ट्र आपस 'में 
 बाँद कर जसका अस्तित्व मिटा देने के सनन्‍्सूबे गोठ रहे थे। फ्रांस 
किस प्रदेश का अधिपति बनाया जाय ९ इंगलैण्ड का कब्जा 
. किन-किन भुकासों से रहे ९? इटली किस भाग का अधिकारी हो 
, और युून्तान को कया दिया जाय ? इत्यादि बातो पर अत्येक देश 
'. के प्रतिनिधि पेरिस से बैठे विचार कर रहे थे। ग्रेसीडेशट 
_ विल्स न, लॉयड जॉज, बल्ेमेशो आदि कूटनीति विशारद प्रसन्न 
मन से टर्की को बाँद कर हृड़प जामे का जाल बना रहे न्‍थे | 
इंगलैएड का दाँत मूसल की तेल की खानों पर था; . परन्तु 


टर्कों का शेर मर ११८: 


टर्की का तरुण सिंह सुस्तफा कमालंपाशा - इनकी इस पन्दर-: 
बेंटोती को देख कर गुर्रा उठा और जब यह देखा कि 'उर्की- 
से मिन्नराष्ट्रों की शक्ति विलकुल हट गई और ढर्की में प्रजातंन्त्र 
कायस हो गया, तब निवल समभा कर उसे चट कर नाने दाले -.. 
दुश्मन टापते ही रह गए। वे आश्चय में डूब गए। ' सारे 
मन्सूवे काफूर दो गए और वे कहने लगे--“अरे ! यह यूरोप 
का बीमार बड़ा तो मर चुका था न ? यह कटखना नौजवान फैसे 
बन गया ९” इत्यादि । बेचारे मिन्नराष्ट्र देखते ही रह गए। उनके 
सारे मन्सूबों पर पानी फिर गया | “ 
टर्की स्वतन्त्र हों गया। प्रजञातन्त्र राज्य स्थापित हो 
गया। सब मुँह की खा चुके ; किन्तु फिर भी हुकोँ में फूट 
पैदा करके उस पर अधिकार जसाने का प्रयत्न होता ही रहा । 
यूरोप के कुछ राष्ट्र बड़े ही परोपकारी, डदारचेता और दूसरों _ 
की भलाई चाहने वाले हैं !!! मे टर्की के द्वित फे लिए वहाँ 
अपना शासन स्थापित करना चाहते थे !! अंग्रेजों ने छु्दों को 
अपना साधन घनाया और मुस्तफा कमालपाशा के दोपों वो ' 
दिखा-दिखा कर उनके विरुद्ध तैयार करने लगे । मुल्ला और 
दस्वेश तो पहले ही कमाल से नाराज थे; क्योंकि इन्द्रोंने इनके 
स्‍्वार्ध-छाधन में घाघा उत्पन्न कर दी थी। इसलिए इन लोगों 
ने “दीन खत्तरे में? का होहल्ला मचा कर कुदों की उकसाया | 
जहाँ-तहाँ “अँगोगा की काफिर सरकार फा नाश हो” और 
“सुल्तान खलोफा की जय” के नारे सुनाई पढ़ने लगे । छुदों ने . 
दो महीने में ही टर्की के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार 
भी जमा लिया | कप 


' ११९ । 
._- क्मालपाशां कु्दों की इन दंरकता के रहस्य को अली कार 
* समभते ये जौर उन्हे प्रोत्साहित करने पाली शक्ति को -भी 
- जानते थे । इन्होंने तुर्कों से कहा-- टिर्की फिर खतरे में, है । 
इन छुदाँ की पीठ पर युरोप की किसी प्रबल शक्ति का हाथ है 4 
इन्हें बाहर से रुपए और हथियार दिए ज़ा . रहे हैं। ' इंसलिए 
आप लोग खड़े होकर इनका सामता कीजिए ।” “यह ..सुनते 
दी आजादी के दीवानों ने हथियार उठा लिए |.“ ८४0. 
तु्ों में राष्ट्रीयीाग भरी हुई थी। वे अपने. देश: की 
आजादी खोना नहीं चाहते थे। गुलाम बनने से, पहले-बे मौत 
की इच्छा रखते थे--यही कारण है कि वे लोग कमालपाीशा के 
गुणों की भोर ही ध्यान देते थे, अवगुणों फी -ओर नहीं। 
' दुश्मनों द्वार कमाल के सम्बन्ध में अनेक व्ुराश्याँ' फैलाई. 
. जाती थीं। कमाल व्यभिचारी है, शराबी .है; जुश्नारी है. 
',इत्यादि थातों का प्रचार किया जाता था; परन्तु राष्ट्रवादी तुंके 
* लोग इन बातों की ओर ध्यान ही नहीं देते थे।. वे देख रहे' 
थे कि मुस्तफा कमालपाशा में थाजादी की तड़पन है, लगन है, 
जदस्य उत्साह है और चुद्धि है। मारत-वासियों की भाँति वे 
अपने नेता के दोष देखने में-द्वी नहीं लगे हुए थे। -- अपने ऐसे 
7 ओदाय के कारण द्दी टर्की आज आजाद है ।. अस्तु-- -, हैं 
“हुक लोग कमालपाशा के इशारे पर कुददों 'से भिड़े गए। 
उन्हें ऐसा दबा दिया गया कि उन्होंने फिर सिर ही 'नहीं उठाया ) 
.' छुर्दों के दसन के बाद असेम्बली में कमाल ने कहा था--“कुदों 
_: की क्यों मजांल'थी जो इस ,प्रंकार साहस “करते !. देश-द्रोही 
-. तुंकों और ब्रिटेन ने उन्हें भड़काया । .अँमग्रेज़ों ने कुंदों से बड़े-बड़े 
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 चादिएँ और बुरी छोड़नी चाहिएँ । - सबसे पहलें उन्होंने. त्लीमी 
का ध्यान स्वदेशी की ओर आकर्षित कियां। -अपने साल की 
खपत के लिए विदेशी साल पर बड़े-बड़े टेक्स >लगोी-दिए, ताकि 
लोग उन्हे न खरीदें । ... उन्होंने - लोगों - से कंहा--मेंचेस्टर फे 
भड़कदार कपड़ों की जगह टंकी का बना हुआ मोटा कपड़ी 
पहनों ।” किसातों से कहा--“खेती की ओर ध्यान दो।” व्यापीर 
रियों से कहा--“अपने देश्ष के व्यापार की वृद्धि करो ।” इस म्रकार 
उन्होने समस्त टर्की में स्वदेशी का शंश्र फूँक दिया। - झुस्तफा 
स्वयं खेती के काम में बहुत ही दिलचस्पी लेते थे। वे . खेती 
करते थे भोर हल त्तक चलाते थे। भारतीय उन बाबशों को 
जरा अपती दशा पर ध्यान देना चाहिए जो चर्टकीले-भड़कींले 
कपड़ों के लिफाफे बने फिरते हैं, सिर के वालों को सँतारने में 
ही अपने क्ंव्य की इति-श्री सममते हैं और अपने घर में 
भांडू-बुहारी निकालना भी अपनी शान के: विरुद्ध मानते हैं। 
जब तक मुस्तफा कमालपाशा की भाँति हमारे देश के लोग 
कत्तव्य-परायण नहीं होंगे तब्र॒ तक गुलामी से छुट्टी पाने फी' 
क्या णाशा की जाय ९ 
फमाल ने किसानों के द्वित के लिए छुछ भी उठा नहीं 
रखा। उनके हिताथ अनेक बेक और को-आपरेंटिव सोसा- 
इटीज ( 00-0फणकर एल 50ठ00469 ) स्थापित की गई'। 
नहर निकाली गई । सड़के बनवाइ--रेलें चलाई । | 
विजयी होते ही कुछ लोगों ने उन्‍हें का कि “आप संखार- 
भर के मुसलमानों फे रक्षक बन जाइए 7४. कमालपाशा ने स्पष्ट 
शब्दों में कहा--सिं केबल यह चाहता हूँ श्वि अत्शक अुसलमान 
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ई आजाद हो । बस, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहता । 
- मुझे किसी भी सुस्लिम-राष्ट्रसंध में या ढर्की के संघ में न तो 
विश्वास ही है और न श्रद्धा ही.। हमें तो.अपना एक सात्र लक्ष्य 
यह स्थापित कर लेना चाहिए कि टर्की की सीमा में कोई दूसरी 
ताकत पैर न रख सके । हमें दूसरों के बहकावे में. नहीं आना 
चाहिए। इन खयालातों को मस्तिष्क से निकाल फेंको । इन्हीं 
बातों ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है।” लोगो ने कमालपार्शा 
को कहा “आप खल्लीफा बन जाइये”; परन्तु वे तो अपने उन्नत 
विचारों के धत्ती थे। उन्होने ऐसे पद के प्रलोभन को ठुरूराते 
हुए कहा--“ठीक है, परन्तु में दूसरे देश के मुसलमानों से 
अपनी बातें कैसे सनवा सकूँगा । आप लोग यदि इस बात 
का विश्वास दिलाते हों तो में जरूर खलीफा बन जाने को 
' त्तय्यार हूँ ।” ॒ 
आपने लोगों को साक्षर बनाने का काय अपने ही हाथ 
, में लिया | कुस्तुनतुनियाँ में एक बढ़ा भारी दरबार किया, उस 
में आपने खड़िया मिट्टी, (चाक ) हाथ में ली और. काले तख्तेः 
. (898०६ 9००/0 ).पर नई टर्की-लिपि (लैटिन) लिख कर 
लोगों को समझाने लगे । गाँव-गाँव सें दौरा किया और.-लोगों को 
 अक्षुर-ज्ञान कराया। एक'डिक्टेटर, टीचर का काय करने लग 
गयाँ। एक दिन आप नृत्यशाला में नावते-ताचते खड़िया उठा. 
कर लोगों को अक्तर-ज्ञान कराने लगे। जो व्यक्ति अपने घुन. 
का इतना पक्का हो, वह क्‍या नहीं कर सकता ९ 
- . ढ्को से झुम्तफा कमालपाशा ने फौजदारी, दीवानी और 
: व्यापारिक-कानून बनाए:। - जमनी के व्यापारिक कानून की 
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स्विटजरलेण्ड के दीवानी कानून की और इटली के. फौजदारी' 
कानून की उन्होंने अपने देश में लकल की । उन्होंने जो जिस 
देश में अच्छी बात पाई उसे ही अपने यहाँ प्रचलित .की।. 
अपने देश में शुद्ध टर्की भाषा का प्रचार कराया। अर्बी' 
फारसी के जे शब्द टर्की भाषा मे घुस गए थे, उन्हे मिकलवां 
दिया। शिक्षा टर्की में दी जाने लगीं--अध्यापक ढ्की रखे 
गए । कुरानशरीफ का भनुवाद टर्की भाषा में करा दिया. ओर 
हुक्म निकाल दिया कि भस्जिदों में नमाज टर्की भाषा सें ही - 
पढ़ी जावें। कम्पनियों सें टर्की की पूँज्ी हो और उन्तमें डाइ- . 
गेक्टर भी तुक ही हों। हिसाव-किताब टर्की भाषा, में रखा- 
जाय । ट्रेडमार्क टर्की के हों। दर्की में सिवाय तु्कों के कोई 
भी व्यक्ति डाक्टरी, वकालत आदि न कर सके । इस श्रकार 
मुस्तफा कमालपाशा की बदौलत स्वन्न टर्की ही दर्की बन गया। 
टर्की, टर्कीसय हो गया । 

सत्री-शिक्षा की ओर आपका ध्यान गया। सबसे पहले 
पद हटाने का निश्चय किया । स्त्रियाँ पर्दा तोड़ कर खुले 
आस खुले मुँह आने लगी । श्रीगणेश अपने धर से ही किया । 
अपनी पत्नी को खुले मुँह लोगों के सामने ले गए । देखते- 
देखते तुक-स्त्रियों ने पर्दा-प्रथा का अन्त कर दिया | स्ट्रियों से 
पढ़ना शुरू किया । उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिया थया। 
स्त्रियाँ चद्चील, डाक्टर और जज घनाई गई । 

मुस्तफा कमालपाशा का ध्यान अपने राष्ट्र के भावी करा- - 
घार बच्ची को ओर गया। ,एन्होंने टर्की में प्रति तप वाल- 
सप्ताह” मनाने का हकक्‍स जारी किया । इस बालन्स्प्ताद मे 
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एक दिन ऐसा होता है, जिस दिन सभी सरकारी क्मचारों 
- अपना-अपना पद नाममात्र को, बच्चों को देते हैं--अथोव्‌ 
उस दिन सारे टर्की में बच्चे ही शासन करते हैं। 
कमालपाशा को टर्की दोपषियाँ अच्छी नहीं जँची । ' उन्होंने 
लोगों को ठोप ( 8॥ ) पहनाने का इरादा क्रिया । यह-सुधार 
अन्य कार्यों की भपेत्ञा अधिक कठिन था। उन्होंने सबसे 
पहले अपने शरीर-रक्षकों (3049-0प्रध708 ) को कलँँगी 
- बाले टोप पहनाए। इसके बाद अपनी सेना मे दोप लगाने की 
आज्ञा प्रचलित की । किसी ने कान तक नहीं द्दिलाए भौर 
चुपचाप टोप लगाने लगे । अब आपने अपनी प्रजा को टोप 
_- पहनाने का इरादा किया । ब्लेक सी! (9]800 868) के 
. किनारे आपने टर्की के श्रामो में दौरा किया । कुस्तामनी नामक 
“ थान में आपने एक सावजनिक सभा की, उस सभा सें स्वयं 
टोप पहन कर पहुँचे । दर्की जनता अपने मालिक को ठोप पहने 
देख कर अचसम्भे में रह गई; क्योंकि तुके लोगों की दृष्टि मे 
टोप पशुओं के पहनने की तथा अपविन्न वस्तु थी ।- सुस्तफा 
कमालपाशा जनता की ऐंसी छूछी ररिवाजों को नष्ट कर देना 
चाहते थे । वेनतो तोप से ही ढरते थे और न जनता के 
. विरोध से ही। उन्होंने एक लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दिया, 
“जिसमे टोप के फायदे दिखलाए । उन्‍होंने कहा कि अगर हमें 
यूरोप के साथ रहना है तो अन्तर्राष्ट्रीय पोशाक पहनना “चाहिए- 
: तुर्की टोपी तो असभ्यता की सूचक है । इत्यादि । ह 
मुस्तफा. कमालपाशा ने दर्की भर में- दौरे किए और जहाँ 
तहाँ व्याख्यानों, ह्वारा तुझों को ढोप लगाने का. उपदेश किया 
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किन्तु किसी ते भी ध्यान नहीं दिया ।“जिंस, प्रकोर भारत में 
सहात्मा गांधी के बहुत कुछ 'कंहने-सुनने पर भी लोगों:ने खादी 
पहनना आरम्भ नहीं किया, उसी तरह तुर्कों नें मुस्तफा -कमालिन 
पाक्षा' को ठोप॑ पहनने की बातें सुनी-अनसुनी कर दीं" *कंमाले 
तो शासंक थे न ९ उन्होंने जनता को :वातों से -सममते न-देख 
कर फानूत बना दिया कि “टर्की टोपी लगाना कोनूल के. विरुद्ध: 
काय है | जो दर्की टोपी प्रयोग करेगा उसे सजा दी जावेगी ।” 
गाँव-गाँव, चौराहों पर और आम रास्तों पर पुलिंस तैनात, कर 
दी गई, जो कोई तुर्कों टोपी लगाकर निकलता. उसकी टोपी-" 
पुलीस छीन लेती । इतने पर भी यदि कोई, न' मानता तो. 
जेलखाने भेज दिया जाता था । तुक लेग अपनी , व्यक्तिगत... 
स्वतंत्रता का अपहरण देख कर बड़े ही भड़के । कई गाँवों औरे 
शहरों के लेग विरुद्ध खड़े हुए । मुद्ला भौर- मौलवियो ने उन्हें. 
और सड़काया । हजरत सोहस्मद साहब और कुरानशरीफ के 
साम पर इस दाप-विरोधी आन्दोलन के घसम का जांसा पहना 
दिया । असेम्बली सें स्ेनापति नूरुद्दीनपाशा ने ठोप का पढ़े 
जोरों के साथ विरोध किया | वहाँ कमालपाशा ने,कह्ा--क[न्ति 
के भवन-निर्माण में, जब तक खून का गारा नहीं धनता प्रव प्फ ._ 
उसकी नींव मजबूत चही दही सकती, ।” इतना फह कर उन्होंने 
नरुद्दीन के असेम्बली से निकाल बाहर करं दिया । “जिसने टोप 
का विरोध किया, उसे जेल भेज दिया, फाँसी पर लदका दिया था 
गाली से सरवा दिया । का 
कमाल के इस व्यवहार से लोग उन्हें जालिम और अत्या- - 
चारी कहेंगे; परन्तु उसका ' सिद्धान्त उन्‍्हींफ़े द्ो््दों में छुन .. 
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लोजिए। “लोकतंत्र वहशियों और -मूर्खों का' शासन है । 
शासन का सबसे -अच्छा रूप तो एक व्यक्ति का एकछन्र 
शासन है। में हरणक से जो चाहूँगां, करारूँगा। जे।*हुक्म 
दूँगा, उसे मनवाझँगा । में किसी की सलाह अथवा- मश्विरा 
भी नहीं सुदूँगा। जो चाहूँगा, वही करूँगा । जे। में -कहूँगा, 
चही सब लेगों के बिना ची-चपर क्विए करना पढ़ेगा | में अपने 
राष्ट्र के अँगुली पकड़ कर चलना सिखाऊँगा ।” मुस्तक्ता कमाल- 
पाशा ने जे। सुधार करना चाहा, करके ही छोड़ा । उन्‍्दोने ५ 
जनता या अधिकारियों के विरोध की जरा भी परवा नहीं की । 
चंहाँ टर्की में दूसरी शक्ति ते थी ही नहों, जे। तुर्कों को बहका कर 
या सड़का कर अपना उछ सीधा करती। ठकों का आतंदह्त - 
यूरोप के सभो राष्ट्रों पर जमा हुआ था, समय अनुकूल था, 
. अन्यथा मुस्तफा कमालपाशा की भी वही दशा हेातो जे। अफगो- - 
निस्तान के बादशाह अमानुछ्ाह खाँ की हुहै।.. -_ ९ 
.... मुस्तफा कमाल के रुख को देख कर तुकों का विरोध हवा - 
- हा गया। सब लेग टठोप लगाने लगे। टर्की टोपी का नामोनि- 
' शाच नहीं रहा | यहाँ तक कि सुसलमानों के पत्रित्र स्थान सक्का 
में जे। मुसलमानों की एक कानफरेन्स -भरी, उसमें भी टर्कों का. 
प्रतिनिधि हैठ, बूढ, फेठ, पैण्ट, पहने गया था। किसी सो. . 
सुसलमान ने चू भी नहीं की । 
'; - टर्की टोपी को भांति ही मुस्तफा कमालपाशा ने दरवेश 
और सठों के भी नष्ट कर दिए। सठ तोड़ दिए गए। दरेश्ञों 
की जागीरें ओर जायदादें जब्त कर लीं। मठ और कबरे खाद 
. कर फिंकवा दीं। दरवेशों खरे कह्य--अब तक हराम के डुकड़े « 
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खाए, अब मेहनत करके पेट भरो या भूखे मरो ।” भीख साँगना' 
राष्ट्र मे जुम करार दे दिया गया। विवाह के पहले पति-पत्नी के 
अपने खस्थ हेने का प्रमाण-पत्र पेश किए बिना शादी के छवैध -. 
करार दे दिया । 
पहले टर्की में फोटो लेना घर्म-विरुद्ध काय था ।-परन्तु सुन फा 
कमालपाशा ने, अपनी सूर्तियाँ बनवा कर चौराहों पर खड़ी 
करा दी । जिसते उनके रास्ते में रोढ़े अटकाए, उसका मिटा. 
दिया। उन्होंने अपने विरोधी के नष्ट करने में कुछ भी नहीं 
सं।चा । वुस्‍्तुनतुनियाँ में मस्जिद को त्अजायब घर बना दिया | 
अपने विरोधी, दरवेशों के सुखिया एक अस्सी व के बूढ़े शेख ' 
साहब के उसके छत्ुयायियों सहित फाँसी पर लटका दिया । 
कमाल की इन बातों के देख कर, सहसा अुँद् से निकल 
पड़ता है-- | 
“ले।ग कहते हैं कि बदलता है जमाना अक्सर | 
मर्द वो हैं जे जमाने के बदल देते है।” 
जापने सुधारों की भी पराकाप्ठटा कर दी । पमालपाशा सव छुछ 
सह सकते थे, परन्तु किसी फे जम्हाई लेते देख कर जाप बढ़े, 
ही कद्ध हा जाते थे । उनके पास कोई जम्द्दाई नद्दीं ले सकता था। _ 
उनका कहना था कि जे छुक जम्हाई लेता है, वह जाति भौर 
राष्ट्र का शत्रु है। जम्हाई आलस्य पैदा फरती है और आलसी 
ले अपने राष्ट्रवी कभी भी भलाई नहीं कर सकते । वे कई 
पार जस्दाई के विस्द्ध सी कानून बनाने फा विचार कर छुफ | | « 
च्मालमाशा दाजारों मे भी अक्सर घृूसा करते थे | जब, 
उन्‍हें के।ई आदमी घीरे-घीरं चलता हुआ सड़क पर दिखाई 
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देता ते वे उम्ने ठहरा कर पूछते--+खैर ते है १ क्या आपम्री 
तत्रीयत खराब है ? मेरी इच्चा है कि आपडे अध्वताल 
भेजवा दिया जाय ।” बेचारा धोरे चलते वाला शर्मिन्दा 
है। जाता । फिर आप उसकी पीठ ठोक कर कहते--दिखे। 
जिंदगी के दिन थेढ़े हैं, इस तरद्द धीरे-धीरे चलकर अपना वक्त . 
फिजूल क्यों जाया करते हे ९ जरा तेजो से चलिए, पर्ना दूसरे 
तुक भो आपकी ही तरह सुप्त हे! जावेंगे । चले, तेज चले। |” 
बालवा चामक स्थान में मुस्तक्ता कमालपाशा ने अंच्छे 
' अच्छे दृम्माम बसवा दिए । वहाँ का जल विविध रोग नाशक 
. है। आपने अपने राज्य-कमचारियों के। जल-बायु परिवत्तन के 
लिए जरूरत पड़ने पर वहाँ जाकर रहने का हुक्म .दे रखा था । 
> कुस्तुततुनियाँ आने की सनाही कर दी थी। आपके खयाल , 
' शरीफ मे कुस्तुनतुनियाँ आलस्य का केन्द्र था । अपनी इच्छातु- 
सार लोगों के। रास्ता दिखा कर कमाल ने दर्की को पूर्ण 'सम्य 
ओर यूरोप के दूसरे राष्ट्रों के साथ कदम मिल्ला ऋर चलने योग्य: 
बना दिया। सारांश यह कि सहुटकाल में लेकतंत्र से काम 
- - नहीं चलता--डिक्टेटर की जरूरत रहतो है । फिर वह चाहे 
- मुस्तफा कमालपाशा हैं था चाहे महात्मा गान्धी । + - 


श्च्द 


प& ॥$ 


कमाल का व्यक्तित्व 


स्तफा कमालपाशा का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। वे अपनी 

- "जबात के धनी थे। पहले ते वे बिना से।चे सममे हुछ करते 

ही नहीं और किसी काम के कर लेने का दृढ़ निश्चय करलेने के धाद 

उन्‍हें कोई अपने सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकता था। उन- 
कां यह आचरण ही उन्हें इस उम्नतावस्था में पहुँचाने का 
कारण बसा । आपने अपने: परिश्रम' और. बुद्धि-यल से दर्दी 
के ऐन मौके पर बचा लिया। टर्की फे सुलतान के! निकाल 

, बाहर कर दिया। खिलाफत को नासोनिशान इटा दिया 
और जो उनके काम में आड़े आया, उसी को मिद-दिया ! मे 
"अव्वल दर्जे के ध्यत्मविश्वासी, निडर ओर स्वामिमानी थे। . :. 
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मुस्तफा कमालपाशा में एक बड़ी भारी सुर्ग यह था कि वे. 
झालसी नहीं थे | हमेशा किसी-त-किसी काम में लंगे ही रहते 
थे। वे पूरे कर्ययोगी थे । बिना थके रात दिन काम कर, सकते ' 
थे। उन्‍हें नींद बहुत कम आती थी, सौका आने पर वे कई दिनों 
तक नहीं सेते थे। नीद उनकी दासी बनी हुई थी । वे गुड़ाकेशरध 
कहे जा सकते थे । काम में जुट जाने पर भूख प्यास सब भूल 
जाते थे। जब असेम्बली में आप अपनी बात लेगों से मनवानां 
चाहते थे, तब रात के असेम्बली की बैठक को जाती थी। रात; 
के १० बजे से सुबह के छः बजे तक बहसे होती रहती । 
सुबह होते-होते दूसरे मेम्बस थक जाते और घबरा -उठते थे 
और वे ज्यों-के-त्यो तरोवाजह रहते थे। लोग नींद और थेकोन 
से घबरा कर आपकी बातें मान लिया करते थे। सुबह देते ही. 
दूसरे लोग झपना भारी मस्तिष्क लिए नींद में भरे हुए अप॑ने 
अपने घर जाते और आप हाथ मुँह धोकर धोड़े पर चढ़ कर 
अपने खेत पर पहुँच जाते। मानो नींद से उठ कर हवाखोरी के 
लिए आए हो । वहाँ जाकर खेतों में काम करने लगते थे |. 
एक घार आप असेम्बली में व्याख्यान देने खड़े हुए तो छः 
- दिन में जाकर कहीं व्याख्यान-पुरा किया। इस व्याख्यान के 
आपने सात आठ रात जाग कर तय्यार किया था ।- 7, 
आपका च्ररित्रबल बहुत ऊँचा था। रूस की बोल्शेविक 
न्‍ सरकार ने मुस्तफ़ा -कमालपाशा से दूसरे देशों में: क्रान्ति कराने 





जनक 





 '. ७# गुदाकेश । गुड़ाका + इंश > शुद्माकेश । गुद्ाका ८ निद्वा, नींद. 
_ इंश ले स्वामी, सालिक । क्षेर्थात्‌ नींद पर विजय पाने वाला व्यक्ति ।_: 
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की सहायता माँगी। आपने जे। जवाब दिया, वह आपके उच्च 
विचारों को प्रदर्शित करता है। आपने फर्माया--“न ते कोई 
अत्याचारी है और न कोई अत्याचार पीड़ित है। हाँ, एक प्रेकार 
के लाग जरूर है जा दूसरों का अत्याचार चुपचाप सह लेते हैं 
तुक धन लोगो में नहीं है, थे अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं । 
दूसरे लेग अपनी रक्षा स्वयं करें ।” क्रितना सुन्दर उत्तर है। 
यदि प्रत्येक सनुष्य इस सिद्धान्त का आचरण करे ते। दुःखनदैन्य 
का सासमोनिशान भी न रहे । ' 
हम पीछे लिख आए है कि अरीफ नामक व्यक्ति मुस्तफा 
का एक्र सान्र विपदावस्था का सहायक मित्र था ; परन्तु शब व्‌ 
उनका सित्र नहीं था | पक्का विरोधी बन गया था । कमाल ने. 
अपने विशेधियों को मिटा देना निम्वव कर लिया था। विरो- 
धियो पर झुकद्सा चला और उन्हे फाँसी वी सजा दी गई। इस 
मे अरोफ भी था। जब फॉँसी की सजा के कागज झुस्तफा 
कमालपाशा के पास पहुँचे, तब उन्होंने अरीफ के कागज पर 
वैसे ही दस्तखत कर दिए जैसे दूसरों के काग़जों पर किये थे । 
यह विचार उनके पास तक नहीं फटका कि अरोफ कभी मेरा 
न्नरद्ा है । 
कमाल के काम करने का ढंग यहो रहा कि जा बात तय . 
कर ली उसे फिर पूर्ण ही की । यूनानियों पर विजय पाकर एफ 
दिन आपके सन में अपना विवाह "करने की धुन सवार हुई । 
आपने किसी से भी कुछ न कहा न सुना । अपनी कार (मोटर) 
मेंगवाई और लितीफा हलीमा' के पास पहुँचे । वहाँ पहुँच कर 
आपने छूठते ही कहा दमलाग इसी वक्त शादी फरेंगे ।* बह 
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बेचारी उनका मुहँ देखने लगी। आपने फरमाया ४ज्ञरदी 
करो ।” लतीफा मे कहा “जर्दी क्या है ? जरा देर ठहरिये।” 
आप कॉर लेकर चल दिए और थोड़ी देर बाद फिर आ सए। 
लतीफा के अपने साथ कार में विठाया और चल पढ़े । माग में 
एक दाढ़ी वाला मौलवी मिला, उसे रोक कर कहा-- हमारा 
निकाह इसी जगह कर दे। |” बेचारे मौलवी को कख मार कर 
वहीं निकाह कराना पढ़ा । शादी द्वोना दूसरे लागों को तब माल्म 
हुआ जब कि आप अपनी दुलहिन के साथ परेड देखने गये । 
सुस्तफा कमालपाशा के घार्मिक विचार बढ़े ही उत्कृष्ट थे । 
आप ईश्वर के नहीं मानते | उन्तका कहना था कि जब उसक्ता 
अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता तो ऐेश्वर के झूगड़ों सें पड़ता बेब- 
कूफी है। यह ईश्वर की करपता लोगो के पंगु बनाकर अपने 
' चंगुल में फँसाए रहने के लिए है | उनके धर्म सम्बन्धी इतने 
स्पष्ट विचार थे कि भारत के मुसलमान ते शायद्‌ उन्‍हें कत्ल 
- कर देते। थे धरम को एक भयानक विष समझते थे। वे कहते थे कि 
इस धार्मिक विष ने जाति के शरीर को गला दिया है। आप- 
की राय थी कि-- अरव का धर्मशाख, इस्लाम तो सर गया । 
_- यह जंगल में रहने वाली जंगली जातियों के लिए भले द्वी ठोक 
है; किन्तु आजकल के उन्नतिशील राज्य के लिए वह किसी भी 
कास का नही है । जब खुदा द्वी नही तो खुदा का इलहाम कैसा १ 
“जिस शासक को अपने शासन में समजदब की सहायता लेनी पढ़े, 
_चह कम्रजार है। ऐसे कमजेरों को शासन करने का कुछ भी 
अधिकार नहीं है ।” 
- एक दिन शेख-उल-मुल्क साहब ने आपके जागे मजहृ॒व के 
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नाम पर कुछ सुधार . सम्बन्धी, बातों पर ऐत्तराज़ हंठायां |धह 
अंत्रिमणडल का सदस्य था और धर्मोधिकारी भी-।कमालेपांशो 
को उसके इन दकियानूसी-खयालातों पर बड़ा ही-क्रोध आया। 
'. उन्होंने गुस्से से कुरोनशरीफ की' पुस्तक फेंक छर उसकी छाती 
में मारी और बेंत लेकर मारने, दौड़े । मजहतर , के विरुद्ध: ऐसे! 
क्रान्तिकारी विचार होने के कारण उनके विरुद्ध कई बार: ऋंन्ति 
हुई; परन्तु वे तो अपने सिद्धान्तों से अच्युत ये | वे किसी -भी: 
काम को करने के पूव उसपर अच्छी तरह विचार करकेउसका : 
आदि अन्त सोच लेते थे। मन में. निश्चय करने के बाद वे . 
तूफान की तरह हूट पढ़ते थे । आपमें गम्भीरता इतेनी ज्यादः - 
थी कि बिना अवसर आए अपने दिल की बात” किसी पर,भी 
नहीं प्रकट होते देते थे । बच्चों की तरह प्रस्ताव पास कराना और , 
कागजी बहादुरी दिखा कर वाहवाही छटनां उन्‍हें पसन्द नहीं था । 
उन्हे तुकों में बहुत विश्वास था | उनका कहता था भें सब 
जातियों को जानता हूँ । मैंने उन्हे रणभूमि में परखा है-+ ऐसे 
समय देखा है, जब सब लोगों का चरित्र नम्न देखा जा सकता 
है। में दावे के साथ कद्ता हूँ. कि हमारी जाति की आध्यात्मिक 
शक्ति दूसरी जातियों से चढ़ी बढ़ी है ।” न सम 
सदाचार के सम्बन्ध में आपके विचार मनन' करने योग्य 
थे। वे कहते थे सदाचार तो एक दट्टी है, जिसकी ओर में 
घूत और पाखण्डी अपना शिकार खेला फरते हैं | सदाचार फे 
बहाने सूख लोग अपनी मूखता छिपाए रहते हैं । आदर भी 
क्या है ? मुहं की वूल है ।” सारांश यह्द कि मुस्तफा क्रमाल- 
पाशा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सेमी बातों के सुर्घा- 
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रक थे, वे किसी के भरोसे था किसी के बल पर कॉम नहीं करना 
ः आाहते थें। वे अँपेरे में कूद पढ़ने वाले व्यक्ति.नहीं' थे। वर्षों मनन 
के पश्चात्‌ किसी काय को--ठीक जेंचने पर जनता के. लाभाथ 
प्रयोग में लाने को उपस्थित करते थे । आप अपनी, धुन के एक. 
' ही आदमी थे, संसार मे बहुत कम ऐसे आदसी मिलेंगे जे। मुस्तफा - 
, कमोलपाशा की समता कुर संक | 
थोड़े ही दिन हुए टर्की, अफगानिस्तान, ईरान और . इराक 
नेयूरोप की षढ़ती हुईं 'सामयिक शक्ति के देख कर मुस्लिम 
राष्ट्रो की रक्षा के लिए एक संगठन किया । मुस्लिम संघों 
सामक संस्था स्थापित की । इस संघ ने मुस्तफा कंमालपाशा 
गि अपना प्रेसीडेश्ट चुना । संघ ने अत्येक मुस्लिम राष्ट्र की 
, राजधानी को एक दृसरे से मिला देने के लिए, .सड़क, रेल, 
'त्तार और डाक की योजना की । मुस्लिम स्वत्वों की रक्षा के 
लिए संघ ने २० लाख सेना सी रखने का निश्चय किया | 
मुस्तफा कमालपाशा यूरोप के लिए अगम्य थे । वे: अकेले 
'तकाया नामक स्थान की सुन्दर फर्म में रहते थे ।, उन्होंने 
स्री फो तलाक दे दिया था । थे इतने ,एकान्तवासो हो 
गए थे कि किसीको दिखाई भो नही देते थे। वे अपनी नाम समा- 
चार पन्नों सें भी नही देखना चाहते थे । वे इन दिनों अपने सैनिकों 
के साथ 'योकर' नामक खेल खेलते थे । प्रायः वे ही जीता-करते 
थे। इन दिलों वे शराब अधिक लेते थे,और इतनो लेते थे कि 
उससे स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचने की सम्भावना रहती थी । उन्हें 
पुरानी बीसारी के दौरे भी कभो-कभ्ी दे. जाया करते थे । 
'वे सुधारों के पिचार-सागर-में गेते खाते देखे जाते धे । दे 
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सुधारों के बड़े पक्तपाती थे | टर्कों लिपि को अपने देश से विल- 
कुल्न मिटा देना चाहते ये । वे बहुत ज्यादः परिवत्तनवांदी थे-- 
यहाँ तक कि अपना नाम भी थे सात बार बदल चुके थे। 
अच वे-- * 


श्ः 


कमाल आतातुके । 


कहलाते थे | कमाल ने अपने देश की भलाई में कुछ भी उठा 
नहीं रखा। ट्की का सद्भाग्य है कि उसे मुस्तफा कमालपाशा 
जैसा नर-रज्न डिक्टेटर मिला था । हमारी द्वार्दिक कामना है कि . 
जे। राष्ट्र अवनतावस्था में हैं. उन्हें मुस्तफा कमालपाशा जैसे . 
नेता शीघ्र ही प्राप्त हों । हु 
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छुट्रूव वी यूरोप को छातो पर एक प्रबल शक्ति बन',गया 
है । इस समय वह यूरोप की ही क्या सारे भूसण्डल की 

पहेली बन गया है। भूमण्डल पर युद्ध का ज्वालामुखी फटने 
' बाला है । प्रत्येक देश में भीतर-ही-भीतर आग घघक रही है । 
सभी रणोन्मत्त दिखाई दे रहे है; फिर भी वे टर्की के सम्बन्ध में 

सेचा फरते हैं कि वह क्‍या करेगा ९ किस भोर होगा ? थुंड्ध में 
' भाग लेगा या नहीं ? इत्यादि । टर्की के खतंत्र दीप के बुभने से 
' बचाने वाले मुस्तफा कमाज्न की .दुरदशिता, राजनीतिशंता और 
, घुड्िमता से सारा यूरोप जमत-युद्ध के समय से ही भलीभाँति 
परिचित है जौर उसके बाद तो उसकी ' शक्ति आज दिलन-दूनी 


हु 
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राव-चोगुनी बढ़ी है। अब टर्की का प्रत्येक. बच्चा' सैनिक है... 
वह अपने. सेनापति के इशारे पर अपनी मात-भूमि, के चरण: 
 पह्ुज के. अपने छउष्ण- रक्त से प््तालेन करने के सब्यार:है | 
थ्राज भी दूसरे मुस्लिम राष्ट्र - मुस्तफा-कमाल के प्रति अपनी 
श्रद्धा रखते हैं, . उसने सभी यूरोप एवं एशिया स्थित मुस्लिम 
राष्ट्रों को एक सूत्र में बाँध दिया था]. कम्ताल के सभी 
अपना पथ-प्रदशक, अनुभवी बीर सेनापति मानते थे । उसकी 
हुकार सुन कर शत-शत सहस्न-सहस्र योद्धा अपनी स्वतन्त्रता 
की भेंठ सें अपने शीश-सुमन माठुंसूमि- पर 'चढ़ाने के समुग्यत 
थे | वैसे तो बच्चा-वच्चा तक समय पड़ने पर मैदानेजंप 
पने हाथ दिखाने के तय्यार हैं; किन्तु 'कमोलपाशा 
के संकेत पर शत्र के रक्त से -तपंण करने वाली २० लाख .. 
शिक्षित सेना तय्यार थ्री, उप्तके पास इस युग के , सभी 
यान्त्रिक साधन मौजूद थे | मशीनगनें, हवाई जद्ाजं, पी के 
जहाज, गैस, तोपें, आमंडेकार, 2% बगैरं: सभी कुछ था । र्की 
अब यूरोप के लिए होआ हो गया है । जिम यूरोप कभी 'बुह्ढा 
दर्की” अथवा “यूरोप का रोगी” कह कर सज़ाक उड़ाया करता. 
था, वही टर्की अब, कम्मालपाशा जैसे वीर नेता: के प्रकर कट- 
खना, रूँ खार शेर बच गया है । एक दिन जे।-इसको बटवार। - 
कर रहे थे, यार्यों कद्दिंएकि आपस में बाँठ चुके थे, बड़ी 
आस, इंगलैण्ड, फ्रान्स अ्श्वति इसको गुरोहट ओऔर,वैार गजनों, ह 
से घबराते हैं । 
वे सुलतान साइव जे कभी टर्की ही क्या “सारे मुस्लिम 
र के धार्मिक नेता खज्ीफा' होने थे, आज दक्षिण फ्रॉति मं 
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समुद्ग के किनारे अपनी जिन्दगी के दिन काट रहे हैं। उनके कुटुम्बी 
ओर प्रियजन दुसरे लोगों के 'बरतन माँन कर और - भीख 
माँग-माँग कर पेट भरते हैं। टर्की से खिलाफत तोड़ दी गई । 
धर्मनविभाग नष्ट कर दिया । राष्ट्र निमोण के लिए पालौमेंण्दरी 
डिक्टेटरशिप स्थापित कर दी गई। कहते हैं दर्की के सुल्तान 
अब्दुल हमोद का हरम बड़ा विशाल था । ओलाद भी रावण 
की तरह थीं। आज उसकी ओऔलादें टिड्डी दल की तरह फ्रांस में 
समुद्र के किनारे छा रही हैं। अब्दुल हमीद सर गया। बह 
इतनी अतुल धन राशि छोड़ गया है, कि उसका बैंटवारा ही अंत 
कठिन दो रहा है| यह धन के बंटवारे का प्रश्न फ्रांस के निवा- 
सियो को खेल बन गया है | इन सुलतान खानदान के लोगों को 
लड़ाने के लिए वहाँ कम्पनियाँ खड़ी हो गई हैं, जे। उन्हे आपस 
में लड़ाकर खूब पैसा छट रही हैं और बकीलों को ते पूछिए 
ही नहीं, पाँचो धी में हैं । वे मिलनेवाली सम्पत्ति में अपना हिस्सा ' 
लिखंवा कर मुफ्त पेरवी कर रहे हैं। 2८र्की का अन्तिम सुल्तान: 
ओर इस्लाम का खलीफा मोहम्मद आजकल वबरनीज ओवर- 
लैण्ड मे अपने जीवन के शेष दिन पूरे कर रहा है । एक बार, 
कहते हैं, एक अंग्रेज सुलतान से मिलने आया | उसे एक तंग 
कोटरी में ले जाया गया। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति अपने  मोजे 
अंगीटी की गर्मी से सुखा रहा था | उससे उस आगमन्तुक अंग्रेज 


' में पूछा--स टकी के भूतपूव सुलतान से सुलाकात चाहता हूँ, 


वे कहाँ हैं ९” बूढ़े ने एक लम्बी ठएडी सास ली और-कद्दा-'पें ही 


'. बह अभागा टक्की का खुलतान हूँ, जिससे आप मिलना' चाहत्ते 


है ।” यह बात हमे बता रही है कि टर्की .के सुलतान की क्या 


हल 
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दशा है ९ न वह शान है न शोकत है ।-न वह हरम है-म ऐशे- 
आराम है । अब उस अभागे सुलतान के पास ५०० रूप-लावरय 
भरी सुन्द्रियाँ नहीं हैं । एक फ्रेंच लेडी ही ज्सकी संगिनी है । 
जिस समय इन्हें दर्की छोड़कर जाना पढ़ा, उस समय इनके पास 
५९०० पोंड मूल्य के जवाहरात थे। इनके सामान से लदी हुई 
सकड़ों लारियाँ इनके साथ गईं थीं। परन्तु समय-चक्र में फेस कर. 
वे आज इस दशा के पहुँच गए हैं। न 
टर्की की वर्तमान सरकार ने सुलतान अब्दुल हमीद की जे 
कुछ सम्पत्ति टर्की में थी, सब जब्त कर ली । उसका कहना है कि , 
खलीफा अब्दुल हमीद ने, अपनी भोली भाली प्रजा के पसीने की 
कमाई को अन्याय एवं अत्याचार पृचक अपहरण करके अपना 
कोष भरा था, इसलिए भाज उसपर टर्कों का अधिकार है। कमाल- 
पाशा ने इस रकम को शिक्षा में व्यय करने. की शाज्ञा दी है । 
अब्दुल हमीद वेवकूफ नहीं था| वह दूसरे राजाओं की भांति 
चालाक और होशियार था | उसे हसेशा अपने अत्याचार और ' 
अन्याय के कारण भय बना रहता था किन जाने कच गद्दी 
छेड़नी पड़े । उसने इंग्लैणड, दॉलेए्ड भौरं स्विदूजरलैगड के 
बैंकों में अपने नाम से करोड़ो रुपए जमा करा दिए ये ; परन्तु 
राज पक भी रुपया देने में आनाकानी कर रहे है--कर्योकि 
एकब्स इतसा अर्थात्‌ पन्द्रह बीस करोड़ रुपयों का कौन भुग- 
तान करे १ सारांश कि टर्की के सुलवान और उसके शाहजादों 
की घुरी हालत है। करोड़ों रुपया बकों में जमा है, परन्तु दाने 
दाने के लिए तरस रहे हैं। अपने खलीफा की इस दयनीय दद्ठा 
पर आरत के मुसलमानों का दिल भले ही दुखित दी; कि्ठु टर्की ' 
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के लाग-घंहुत दी खुश हैं ।- आज कमालपाशा फी सरकार कैसी 
घर्म-विरोधो-- नोस्तिक बन 'रही है कि न, वह अपने. खलीफी 
धर्मौचार्य की दशा पर दया करती है और न उसके बाल-बच्चों 
परे ही रहम लाती है ! काश आज... कमालपाशा : भारंत॑ सें होते 
तो ऐसे बिगड़े (!) मुंसलमान की. यहाँ के सच्चे “(!) मुख- 
लमान प्रत्थर मार-मार कर जान ले लेते (!!); परन्तु -कमालेपाशा 
ने घर्म के तत्वों को सेमक लिया था ओर बह धर्म के ढोंगों के 
विरुद्ध बागी. बन गया था। वह पुरातनवादी - नहीं था;। . वह 
युग-धर्म का उपासक था । यदि आज वह भी हमारे, भारतीय सुस- 
जलसान भाइयों की अति कुँडापन्थी- बन कर १४०० बंष पुराने 
अरब के धर्म.की ठीक उसी पुरातन रूप- में अपनाए रहने की 
जिद करता तो श्रांज इस जमाने सें टर्की का - नामानिशान न, 
रहता श्रौर यदि नाम भी होता तो उसके साथ 'गुलाम” शब्द जरूर 
खगा होता । - वह धर कंदापि घम नहीं, जिसके द्वारा परतम्त्नता 
: की चेढ़ियाँ पड़ती हों । वह घर कदापि धर्म नहींकहा जा सर्कत्ता, 
जिसके द्वारा राप्र और उसके अधिवासियों की अवनति हो । 
मुस्तफा कमाल ने अच्छी तरह समझ लिया था कि धर्म! नामक 
चस्तु एक ढोंग है, जे! मनुष्य को, जाति को और राष्ट्र को नष्ट 
' करनेवाली है ।. भारत के मुसलमान अन्य देशों के मुसलमानों 
' की अपेक्षा अपने को जरा विशेष धांमिक और खुदापरस्त मानते 
हैं) यही ,फारण है कि यहाँ आए दिन दिन्दू-मुसलमानो के 
मगड़े हो जाते हैं.) भारत के हिज हाइनेस आंगाखों और अमीर- 
अली की कमालपाशा के इस घस-विरोध पर बहुत ही तरस 
आया. इन्होंने तुर्किस्तान से जाते हुए इस्लाम मजह॒ब्र की रक्षा 
है 


. 
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के निमिच टर्की के तीन समाचारपत्रों मे अपनों चिट्ठियोँ छप- 
वाई; जिनसें कमालपाशा की सरकार के धर्म-विरोधी कामों की 
खूब निन्‍दा की गई । कमालपाशा ने तीसों पत्रों के सम्पादकों को 
जेलखाने की हवा खिला दी और ग्रेस तथा पत्र जब्त कर 
लिए । इसका अभाव कमालपाशा के हृदय पर_ और भी चुरा 
हुआ । उसने पुराने विचारो के धर्म-भीरु सुल्लाश्रों को मार डाला, 
जे। धार्मिक अड़ंगा खड़ा करके लोगों को भड़का रहे थे । तमाम 
मजहबी स्कूल बन्द कर दिए | शेख और दरवेशों की समरत 
उपाधियाँ गैरकानूनी घेषित कर दीं। झुलतातों के मकबरों की. 
पूजा बगैर: घन्द्‌ कर दी। रोजा रखने की मनाही कर दी । 
जमीन पर लेट-लेट कर--माथा टेक-टेक कर नमाज पढ़ने की. 
मुमानियत करा दी गई। अनेक धार्मिक-कर्त्यों फ्रे और उत्सवों 
को बन्द कर दिया। शुक्रवार के बजाय रविवार-छुट्टी फा हुक्म 
दिया | टर्की भाषा शरबी लिपि में न लिखकर लेढिन में लिखने 
का हुक्म जारी किया। इसका घोर विरोध हुआ। मर्दों की 
अपेत्ता स्रियाँ अधिक विरुद्ध हों गई। उन्होंने भपनो कन्याओं 
को स्कूल कॉलेज जाने से रोक लिया। कमालपाणा ने अपने 
सुधार के मार्ग में नए रोड़े आड़े आए देखकर बढ़ी ही नीतिमत्ता 

से काम लिया | उसने एक सरकारी फर्मौोन निकाल कर इस 
विरोध का दसन किया । उसने घोषित किया कि--- 

“सथ टर्किस सद और औरतों को लेटिन लिपि सोखनी . 

पढ़ेगी; किन्तु जे व्यक्ति ४२ धर्ष से अधिक उम्र के है, वे चाहे 

तो न भी सीखें ।” 
इसका परिणाम बड़ा दी सुन्दर निकला। घूढ़े मर्द और 
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औरतें तक भी स्कूल और कालेजों में लेटिन लिपि सीखने 
जाने लगे । 

खलीफा अब्दुल हमीद के कुट्ुम्बियों की इस समय फ्रांस में 
जे। दुद्शा है वह वर्णनातीत, दुःखपूणण है । क्रिसी-किसी के। तो पूरी 
तरह भर पेट भोजन भी सुश्रत्पिर नही हो रहा है। वे लेग 
विविध प्रकार के रोजगार-पन्धे करते हैं। सड़कों पर गाने गा- 
गाकर भीख माँगते हैं| जे। खूबसूरत ख्तरियाँ हैं. उन्हें भीख अच्छी 
पल जाती हैं । कई छोग ताचघरों में और शराबघरों से बाजां 
बजाने का काम करते हैं | कुछ होटलों में जूठझे बरतन साफ करके 
अपना पेट भरते हैं। कुछ चोरी छाने कोकेन और अफोस 
बेच कर गुजर चलाते हैं । राजकुमार फारूकवा का मामला जसें 
पढ़ने लायक है। फारूकवा खलीफा मशीद पाँचवे के पुत्र थे । 
आप एक काठ के धर में रहते थे । जब तक पास मे पैप्ता रहां, 
* नवाबी शौर शाही ठाठ से अद्रदर्शी बनकर पेसा उड़ाया; परन्तु जब 
पैसा नहीं रहा, तब्र सारो शानोशोकत काफूर हो गई । खाने के। 
पास में कुछ नहीं । न तो खाना पका सकते थे और न होटलों . 
मे जा सकते थे । मौत का दृश्य देखने लगे। एक बार घर में 
आग लगीं, सोचा कि जल जांवेंगे, कगढ़ा मिटेगा; परन्तु 
दमकल ने आकर आग बुमा दी | बेचारे के तमाम हर्ष पर 
पानी फिए गया । अन्त में बेचारे ने भूखों प्राण त्यांग दिए । 
वह बोयतनामे में लिख गया हि मेतें लाश क्िघो सुसल्मांनी 
राज्य का भेज दो जावे; परन्तु लाश वहीं पड़ी ' रही । अनाथों 
के लिए जे। 'नीस! में कमिस्तान है उध्में फारूडबा साहब पृथ्वी ' 

में, से। रहे हैं । 
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यहीं -नीस में मोहम्मद रसीद पाँचवें की एक विधवा जी 
भी रहती है । साथ में एक बेटा और दो पोते भी हैं । वे किस 
तरह अपने दिन काट रहे हैं, यह देखकर वज-हृदय भी : पिघल 
जाता है । इन शाहजादों के पास पहनने तक के कपड़े नहीं हैं,। 
अतएव थे तीनों एक सार्थ बाहर कभी नहीं निकलते'। एक ही 
भीख माँगने बाहर जाता है, वह भी फटे वस्ध पहिन कर ! यह 
है नियति का विषम चक्र !! ससय का फेर तो देखिए, जे 
झुलतान अब्दुल अरमीनियनों - के 'इसाई कुत्ते! कहां 
करता था, भाज उसीकी एक - पोती ने एक अरसीनियन 
इंसाई का हाथ पकड़ा है, वह भी पेद की ज्वाला शान्त 
करने के लिए. |! 
आज से लगभग १०-१२ पप पूथ मुरतफा कमालपाशा ने 
प्रिंस अब्दसलाह कादिर को टर्की से निकाल दिया थो। बह अपने 
साथ अतुल घन-राशि ले गया। ज्सके पास दो सुन्दर पत्नी भी 
निर्वासित हुईं। बुछ बदसाशों ने मिलकर पहले तो उसका सब 
घन हथिया लिया और फिर एक वीषी कोई हंगेरियत व्यापारी , 
उड़ा ले गया | वह नतकी बन कर पहोँ से लौटी | प्रिस ने एक 
बाजे वाले के यक्ष नौकरी करके अपना उदर-पोषण करना ; 
आरस्भ किया | कुछ दिनों के बाद वह हंगेरियन व्यापारी ओया ' : 
ओर उसने उसकी बीबी लौटाते हुए अपने छुसूर की मुभाफी 
सोंगी। भिस मे क्षमा कर दिया; परन्तु वह घूच अब उसकी 
दूसरी थीबी ले भागा। यह बीवी आजकल घुढपेस्ट के एफ - 
सिफ साइट छुच की परम सन्दरी हर बनी हुई है. छुथ को 
मालिक उसे तुर्दी की बेगम प्रिरंज अब्दुल कादिर के नाम, से 


रे ञ है 
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सहहूर फरके खूब घन .बदोर रही है । यह देख कर सहसा-सुंह 
से निकल पड़ता है ' ,४ 2 
ह “हुआ समय का फेर, द्वाय, ,पल्रठीं परिषादी । . 
जा थे कभ्नी सुमेर, आज हैं केवल सोदी व! ४ 
जी 3 8 कह ०4 के 
मुस्तफा कसालपांशा अपने देश को यूरोप के झिंसो देश से 
एक तिल भर भी पीछे नहीं रखता चाहता था। वंहाँ को सरकार ' 
देश से द्रिद्रता दूर करने की चिन्ता में है। उसका केद्दना है-कि 
जब्तक एक. भी भूखा इस देश में है तब तक राजनीतिक स्वतृ- 
त्रता सदेव 'खतरे में है। उसने देश से बेकारी भगाने का कार्य 
#म 'तयार किया: और उसके द्वारा सबं कुछ कर दिखाया । 
सन्‌ १९३४ तक टर्की का कचा माल हमारे भारत की ही तरह 
यूरोप और विशेषतः रूस. जाता था। अब एक दम, कच्चे साल 
का बाहर जाना रोक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि आज- 
कल बाहर से दर्की में कच्चा साल भाने लगा है | दो साल पहले 
दर्की में बहुत द्वी अच्छा - रेशम तयार होता था, परन्तु बनता 
था हाथ से । अतएव वह महँगा पड़ता था और घनी लेग ही. 
उसे खरीद कर काम सें ला सकते थे; परन्तु आज टर्की सें 
रेशम के पाँच बंढ़े-पढ़े कारखाने चल रहे हैं, जिनमें बहुत सस्ता 
रेशम. तयार द्वोता है। इन कारखानों से साल,मे ५० लाख 
रुपयों फा माल तयार छोता है। नकली रेशम के पाँच कार- 
खाने अलग हैं, जे जापान के नकली रेशम को नीचा दिखा रहे 
हैँ। .ये कारखाने अपने देश की आवश्यकता पूरो करके बाहर 
भी रेशम भेजते हैं । " 


है. 8) 
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सन्‌ १९३४ तक टर्की में एक ही कागज बनाने का कार- 
खाना था | इस समय दे कारखाने कार्गज बना रहे हैं |-विदेशी 
कागज पर भारी आयात कर लगा दिया है | कमालपाशा ने हुक्म 
निकाल रखा था कि सरकारी दफ्तरों में देशी कागज काम में लाया 
जाय | पुस्तक-प्रकाशक भी देशी कागज ही काम में लाते हैं । 
यद्यपि बाहर से भो विदेशी कागज आता है, तथापि बहुत कम । 
बाहर से कागज आने का कारण यह है कि तुकों का साहित्य- 
प्रंभ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, अतएव पुस्तक-प्रकाशन .का काये 
जेरों पर है। समाचार-पत्रों के पढने का शौक भी फाफी है । 
इसी पर से देखा जा सकता है कि टर्की की एक करोड़ छत्तीस 
लाख जन संख्या मे 'मिलियत”ः और “जम्हूरियत! नामक पत्रों 
की ग्राहक संख्या ६० सत्तर हजार के लगभग है। अभी 
दस वारह साल पहले जिस टर्वी की बुरी दशा थी, उसके 
लिए यह कम भौरव ऋथवा आश्रय की षात नहीं है। इस कार- 
खानों में टकिंश नवयुवक काम सीख रहे हैं, लिससे शीध्र ही. 
देश के ज्योग-धन्धों की उन्नति हो सके। अभी इन कारखानों 
मे नारवेजियन और एशियन इंजीनियर काम करते हैं | 
दर्की में सेल्ूलाइड का एक बढ़ा भारी कारखाना खुल गया. 
है । यहाँ टर्की के कच्चे माल से दी सेहलाइड तैयार किया 
जाता है | इससे पहले प्रति वष तीन चार लाख रुपयों का सेल“ 
लाइड चहाँ विदेशों से आता था--अब बन्द हो गया है । रत- , 
म्वोल में काँच का एक बढ़ा भारी कारखाना चल रहा है । छुता- 
हाया में. चीनो मिट्टो का कारखाना है | यूरोप की सम्यता के. . 
कारण टर्की में चोनी के पात्रों का विशेष उपयोग किया जाता है । 
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पहले चीनी के घरतेन यूरोप से आते थे। अब बाहर से आना 
बन्द हो गया है। एक केमिकल कारखाना भी खेला गया है। 
जिसमें तेजाब सोडा आदि विविध रासायनिक द्रव्य बनते है. 
शीघ्र ही टर्की की सरकार एक रंग का कारखाना खोलने जा 
रही है । वह अपने देश के व्यापारियों को कारखाने स्थापित 
करने के लिए प्रोत्साहित फरती रहती है। प्रति व दो सौ 
टर्किश विद्यार्थी यूरोप में जाकर उद्योग-धन्धों की शिक्षा श्राप्त 
करते हैं । टर्की-सरकार इन विद्यार्थियों को रुपए कज लेकर भी 
विदेश शिक्षा पाने को भेजती है। क्यों न हो ९ जहाँ के शासक 
अपने बालकों को इस अ्रकार शिक्षा दिलाने में कटिबद्ध हों, व& 
राष्ट्र उन्नत क्‍यों न हो ? इतना ही नही, अँगेरा के विश्वविथालय 
- में संसार के प्रसिद्ध और नामी-नामी अध्यापक नियुक्त हें । इस 
समय उक्त विद्यालय में ५० के लगभग विदेशी अध्यापक हैं. मोर 
सभो अपने विषय के पारक्नत हैं । कमालपाशा को इस बुद्धिमत्ता . 
से टर्की शीघ्र ही स्वीडन, नारबे और धॉलेश्ड को तरह ओद्यो- 
गिक क्षेत्र में बाजी सार ले जावेगा | हे 
कमालपाशा विद्या प्रचार के पक्के हामी थे । अभी थोड़े 
ही दिनों की बात है कि दर्की के गल्स-स्कूलों के अध्यापकों ने: 
लड़कियों के अभिभावकों को सावधान किया कि--वे अपनी 
“लड़कियों को सड़कों में खढ़े रह कर नवयुवकों से बातचीत न ' 
करने दें । ऊँची एड़ी का जूता, क्रीम, पाउडर आदि न लगाने दें 
” और बिना किसी रिश्तेदार को साथ लिए सिनेमा न जाने दें | 
, जब यह बात कमालपाशा को विदित हुई तो उसने फौरन ही 
' उन अध्यापकों को नौकरी से धरखास्त'कर दिया, जिन्‍्दोंने यह 
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आज्ञा निकाली थो। ढर्की-सरकार लड़कियों के स्वत्वों का अप-' 
हरण नहीं करना चाहती, - वह- उन्हें पुरुषों की भातिःपूंण खतंत्र 
देखना चाहती है । - ' 
' अभी हाल में ही कमालपाशाने अंगारा में. एक नए विश्व- 
विद्यालय की स्थापना की थी । जिसका उद्देश्य है--साहित्य॑ 
भूगोल और इतिहास, के द्वारा, ठर्की के डिक्टेटर के विचारों से 
परिचय प्राप्त ' कराना । इस विश्वविद्यालय में ठर्की फी नई 
सभ्यता और संस्कृति का-भी ज्ञान कराया जायगा:। कमालपाशा 
को इस तरह उन्नति की ओर अग्नसर होता -देख कर यूरोप और 
-एशिया के समस्त राष्ट्र आश्रयचकित और सशंक हैं।- टर्को का 
पड़ोसी रूस तक टर्की स्रे भयभीत और सतक रहने लंगा है । 
आज टर्की अपने पुरातन को नमस्कार कर घखुका हे । वह 
यूरोप के राष्ट्रों के साथ: विलकुल कदम -मिलाए बढ़ रहा है । 
न्तु अभी भी-वहाँ इस नवीनता के विरोधियों का अभाव नहीं 
है । वे हैं, किन्तु निवल हो गए हैं। कमालपाशा के व्यक्तिल् ने , 
समस्त राष्ट्र के हृदय को जीत लिया है। दर्की भी उन्नति की 
ओर बढ़ता ही जा रहा है अतएव उसके भविष्य का अलुमान, 
लगाना कठित है । हम हृदय से टर्की का श्रभ्युदय चादते हैं । 
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दर ह्वूं से तो कमाल ने देश की सेवा वचपन ही से की, किन्तु वह 
यूरोप मद्दायुद्ध के अन्तिम दिनों में दर्की-राष्ट्र फे क्षितिज 
पर एक तेजपुल नक्षत्र के रूप में स्पष्ट दिखाई पढ़ा । उसने 
अपने जीवन के ४६ वें वर्ष में टर्की का पुनर्निस्तोण आरम्भ 
किया था। उसने टर्की में नया जीवन और नई जिन्दगी फूँक 
दी । एक कवि ने उसके सम्बन्ध मे कहा हैः--- 
४ए०]60 $06 (>48ां फ़्०8 (07रशधाप67 
धते ॥॥8७ ॥9४9 07 30 छाप78, 
ए6 5790ण०९0 ए0607'ए 4"07) $क6 ७7७779५ 
50, छल 6 वर 8 98806 
धाते ह086 7900॥ 90), 
'इृ8707च06 घोी 908 288860 (0०ए 0७9, 
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अंथोत--'गाजी जब सेनानायक और देश सशख्न था, तो हमने 
शज्जुओं को परास्त किया और जब कि आज गांजी गुरु और 
देश शिष्य है, तो मूखंता भी मैदान से भगा दी जोयंगी ।” यह : 
कविता अक्षरश: सत्य हुईं । यदि टर्की में कमाल जैसा प्रशाव-- 
शाली, दूरदर्शी, दृढ-निश्चयो, फौलादी व्यक्ति नेता के रूप 
मे पैदा न हुआ होता तो टर्की का अस्तित्व अक्षुएण बना 
रहता ! इसमें सन्देह था | वह जिन्दादिल व्यक्ति था । ठर्की का. 
ही शेर नही, बल्कि यूरोप में अपनी दहाड़ से हड़कम्प उप- 
स्थित कर देनेवाला नर-कंसरी था । उसने अपने देश की नव्ज को - 
देख कर उसे संजीबनी बूटी द्वारा पुन्नीबित किया। यूरोप की 
अन्य राष्ट्र जिस टर्की के लिए “हा6ांत्काव॥ ० शिएए09७7" ' 
अथौत्‌ “यूरोप का रोगी” कहते थे। बही रोगो कमाल की 
संजीवनी पाकर नीरोग ही नहीं, बल्कि हृद्टा-कट्टा भौर सज्यूंत 
बन गया | कसाल ने अपने देश का कायाकरप कर ,दिया। 
प्क शताब्दि से जर्जरीभूत जीवन में अस्त सींचकर उसे 
चंगा कर दिया। बह टर्की के लिए देवता और 'शज्ु देशों - के 
लिए दानव सिद्ध हुआ । भाग्य से ही टर्की को व्ह नेता- प्राप्त 
हुआ था । उसने राष्ट्र के शरीरस्थ फोढ़--खिलाफत, निरक्षृरता, 
मुललापन, धर्मान्‍्धता, प्राचीन रूढ़ियाँ, साम्प्रदायिकता, पर्दा, . 
पुराणवादिता आदि को सुधारवाद का मरहम लगा-लगा कर 
शा के लिए नप्ट कर दिया+ जाज्ञ दर्की का शरीर 


नीरुज है । 
कमाल के इस सद्रुणों पर सुग्ध होकर टर्को की गाण्ड 
नेशनल असेम्वली” ने उसे अतातुक' की उपाधि से विशभू- 
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पित किया । यह पद्‌ कमाल के लिए सपा वपरयूकआ 
असेम्बली के एक प्रसिद्ध सदस्य ने ठीक कहा था:--- 
गुभफ्र्छए 88 ०ए 006 कर070 $0 6597985 
प्र ]0ए6 ई०' 7७7 गीए्रशलंठ0प8 ठगॉर्श, शी 38 
४ 8 परत! 40 ६0 फ्रीं8 पर वीएश्त थीं शैशा | 
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अर्थात्‌--अपने महान्‌ नेता के भ्रति प्रेमपूर्ण शब्द अताहुक' 
से बढ़कर टर्की के पास दूसरा है द्वी नहीं। इसमें उसका स्नेह, 
कतज्ञता और सम्मान निहित है | तु्कों का पिता--अतातुक ! 
सचमुच इससे बढ़कर दूसरी उपाधि क्‍या हो सकती है ? हसारे 
देश में जिस प्रकार अपने महापुरुष गान्धीजी के प्रति अपना 
स्नेह, भादर और कृतर्ज्ञता प्रकट करने के लिए “महात्मा , 
ओर बापू” शब्द युक्त हैं, उसी तरह कमाल के प्रति टर्की ने 
'अतातुर्क' शब्द अयोग कर अपने कत्तव्य का पालन किया था । 
अपने जीवन भर टर्की में अनन्त सुघार झौर क्रान्तिकारी 
परिवर्तत करनेबाला वह फौलादी, शेरेदिल व्यक्ति अक्तूबर 
१९३८ के अन्तिम सप्ताह में बीमार हुआ। किसी को भी आशा 
नहीं थी कि इस बीमारी से वह नर-शादूल जठेगा ही नही । 
सन्‌ १९१७ सें जब, कि कमाल एक प्रधान सैनिक अफसर के 
रूप में काम कर रहे थे, बीमार पड़े | बीमारी खतरनाक थी । 
युद्धक्षेत्र से 'हटा कर इलाज के लिये काल्सवाद भेजा गया। 
एक असिद्ध जास्ट्रियन डाक्टर ने उस' मरीज को देखकरे क्हा-- 
तुम शराब पीना छोड़ दो, वनौ एक, वर्ष में मर जाओगे।? 
कमाल ऐसी बातों की कब पर्वाह करने लंगा। उसमें डाक्टर 


र्कीकाशेर -- . .,. / ३ (५४२ 
को उपेक्षा की दृष्टि से देखा । उसकेःआगे तो युद्धक्षेत्र का देश्य 
था। वृह-रोग-को भूल गया और पः्पताल छोड़ कर अंग्रेजी 
सेना से लोहा लेने मैदाने-जंग-में पहुँचो। शराब पोते रहने 
पर भी कमाल जिंदा ही रहा और वे डाक्टर साहब एक साल 
के भीवर ही दुनियाँ से टिकट कटा गए । यह कमाल की हृढ़े 
इच्छाशक्ति का फल था | इस बार भी बीमारी की दशा में खय्य॑ 
कमाल साहब को यह खयाल नहीं था कि उनके जीवन का, 
कार्यकाल अब समाप्त होना चाहता है। बोमारी के आरभम्भिक 
दिनों में उन्‍होंने कहा था--“अभी मैं नहीं मरूँगा। मुमेः 
अभी ठकीं में बहुत कुछ करना है।”? किन्तु रोग धीरे-धीरे . 
भयक्कर होता गया । नवम्बर के प्रथम सप्ताह के अन्ते तक 
रोग बढ़ा और घटा । आशा की जाने लगो कि राष्ट्र-पिता : 
कमाल बच जावेंगे। तुकों के मुश्माये मुँह पर आनन्द की 
रखा दीख पड़ने लगी; परन्तु दूसरे सप्ताह हो तार द्वारा 
सूचना मिलने लगी कि “(06860 ९5796०७१० ४7 धाएए 005 
7)९70?? अथीत मृत्यु चाहे जब ही सकती है। किसे मा 
था कि बुमते दीपक सें जैसे एक अन्तिस प्रकाश होकर चढ़ 
बुक जाता है, उसी तरह हमारे चरित्र-नायक का जीवन- 
दीप निर्वाण हो जायगा । ता० १० नवस्वर १९३८ के प्रातःकाल 
वह नर-पुंगव इस लोक से महाप्रयाणु कर गया |. . व 
छतातुक का निधन सस्वाद बिजज्ञी की भाँति तत्काल 
सारे भूसरठल पर फैल गया । टर्की के थांबराल-बृद्ध ' तरनारी 
फूट-फूट कर रोने लगे। सारा तुर्कित्तान शोक मद्दाण॑व मे 
लिमग्न हो राया। जिस खतंत्नता के उपासक ने कम्ताल के. 


है 
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शरीरान्त का समाचार खुना, वह वहीं हाय करके सन्न रह 
गया । भांरतवार्सियों ने इस ठुखद सम्वाद को बढ़े ढुःख के लाथ 
सुना । अपने सब, राष्ट्र-देवता के स॒त्यु-समाचार को सुनते ही 
इस्तंबोल के डोलमाबैच राजभवन के नीचे शोकातुर तुक इकह 
होकर फूट-फूट कर रोए । - हु 

... झतीत काल के गेरीबाल्डी, नेपोलियन, विस्माक, वर्चेमान 
युग के लेनिन, मुसोलिनी, हिटलर से कमाल अताठुक का 
स्थान ऊँचा है। जिन विषम परिस्थितियां में होकर कमाल, को- 
गुजरना पढ़ा, उसमें गेरीबाल्डी, विस्माक और ,नेपोलियन को. 
नहीं गुजरना पढ़ा था। गेरीबाल्डी को कंबल आरस्ट्रिया गस्े 
थुद्ध करना पड़ा था। विस्माक को अपने देश-विस्तार के लिए 
आंस और शारिटूया से युद्ध करना पड़ा था। नेपोलियन ने, 


“ तो १-४ युद्ध छोड़ कर व्यथ ही दिग्विजय पिप्रासा शात्त करने 


* के लिए पृथ्वी को रक्त-रंजित किया था; परन्तु कमाल को तो 


अपने राष्ट्र को मृत्यु के दंष्ट्ू से बचाने के लिये एक साथ 
अप्रेज, फ्रांसीती और इटालियनों से टर्ककर लेनी पड़ी थी। 
परिस्थिति ' बेंढब थी । सामने बीसवी सदी के चालाक ओर 
दे क आंत से 
उन्नत यूरोपियन राष्ट्र थे और इधर अकेला निबल टर्की- 
यूरोपियन राजनीतिज्ञों के शब्दों में मत, क्षत-विक्ष॒त, निर्धत- 
टर्की था । परन्तु विजयी हुआ कमाल, देश की "आजादी का 


हक ञ 


_: द्वीवाना कमाल-रराष्ट्र का प्राण कमाल !  :- . - 


-* आज वह कमाल इस दुनियां में नहीं है। बीमार टर्की को 


: चंगा सला बना देने वाला वह पोयूषमणि घन्वन्तरि नहीं है | टर्की 


, -को समय, सुशिक्षित, शक्तिशाली और : स्वाभिमानी राष्ट्र बनाकर 


ऋर ) 


ढर्कों का शेर ह ,..., शृथछ 
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यूरोपियन राष्ट्रों के बीचः खड़ा कर देनेवाला वह दुल्ूपे 
राजनीतिक-योद्धा नहीं है; परन्तु कमाल अमर है। उसका 


नश्वर-पाथिव-शरीर वसुन्धरा के गे मे सदा के लिए गहरी नींद 
से सुखतिद्रा में सो रहा है, किन्तु वह आज हमारे बीच जीवित 
है । कमाल के शब्दों में ही सुनिये-- | 

> >( > >< सच पूछो तो कमाल एंक नहीं, कमाल 


तो दो हैं। .एक तो आपके सामने “हाड-मांख का पुतला है। . 
यद्द एक-ल-एक दिन दुनिया से अलविदा कह जायगा। दूसरा 


कर्मांल अमर है। उसके सम्बन्ध में में कुछ नहीं कह सकता | 
उसचे सच्चे प्रतिनिधि वे हैं जो देश के कोने-कोने में जाकर 
कमाल के नाम से नवजीवन की ज्योति जगाते हैं ।” 

आ्राज कमाल अतातुके सर कर भी जीवित है। जब तक 
टर्की का नाम इस भूमण्डल पर है, तब तक वह इसके साथ 
जीवित है । वह अपने पीछे भपनी ओर सन्तान नहीं छोड़ 


गया | जब वह सारे टर्की का पिता ही माना जा चुका था, ते: 


सारे देशवासी उसीकी सन्‍्तान हैं । वह अपने पीछे एक नहीं,' 
दो नहीं; लाखों, करोड़ों औलादें छोड़ गया है । अरबों रिश्तेदार 
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जो भूमण्डल के कोने-कोने में उसके चिर-वियोग से ढुखी-हो 


आँसू बहा रहे हैं । 


पराधीन भारत ने उस स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति के महा : 


प्रयाण का संवाद बड़े दुःख से छुना | ता०१५९ नवम्बर का राष्ट्र 
पति श्री सुमासचन्द्र वास ने 'कमाल-दिवस” सनाने की सूचना 


प्रकाशित की | तदनुसार उस दिन भारत में अतातुक के अधि,', 
द्वाजलि समपित की गई। भरसेम्वली ने भो सहास्‍ुभूति में 


१५५ ; ॒ टर्की का डोर 


ता०- १४ नवम्बर को अपना काये स्थगित कर दिया ।. कमाल॑ 


सच्चा बीर था, पीराप्रणी था | वीर पूजा के नाते भारत का 


कर्तव्य था, कि वह उसके प्रति अपना -आदर और सम्मान 
प्रकट करता । 
आझ्ाज इस संखार से कमाल उठ गया | एक बड़ा भादमी 


जे लगभग बीस वर्षों से अपने कार्यों द्वारा संसार के चक्रित 


कर रहा था--जिससे द्वाथ मिलाने में विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र 


अपना . सौभाग्य सानते थे, वह - अमरशान्ति के ऋः़ में गहरी 


नींद में सो गया | आज तक मनुष्य से सृत्यु ही अधिक बलबतों 


: सिद्ध हुई है--वह आज भी सिद्ध हुईं। टर्की उसकी जन्मभूमि 


थी । वह उसे अपनी माता समझता था। मस्राता का अपमान 
: उससे नहीं सहा जाता था। उसने अपनी साता के कठिन बन्धनों 
को खोला, उस मुक्त किया और उसके चरणों पर घ्िर ठेझा । 
माता ने हृदय से लगाया और आशीवौद दिया “बेटा, श्रमर 
रहो ।” - हि 
आओ, परतन्त्र देश की तरुण-शक्ति | कमाल के जोंबन को 
देखो, उसके कामों को भाँखें खोलकर अच्छी तरह देखो और 
यदि तुम्हें अपनी माठ्भूमि का ध्यान है--उसे « परत॑न्त्रता को 
कठिन जंजीरों से भुक्त करने का ज्ञान है, तो फ़िर खड़े हो 
हो जाओ । कमाल का यह जोवन-चरित्र तुम्हारे- भारी का 
. भैकाशस्तंभ बन कर मंजिले सकसूद तक पहुँचाने मे सहा- 
' थक हागा। . ' 


ग् 


अतातुक के पार्थिव शरीर को एक लाख तुरों ने रोते-रोते ' 


माँ वसुन्धरा के सुपुदं कर दिया । रोते-रोते सैकड़ों लोग बेहोश 
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हो गंए। भीड़ सें ११-१२ व्यक्ति कुचल कर अपने पिता के, साथ 
ही,इस लोक से .बिदा हो-गए-। टर्की प्रजातंत्र की लांह के आगे 
इस्तंबोल युनिव्रसिटी के तीस हजार छात्रों ने उस, महापुरुष-फे 
प्रति अपनी अंद्धा प्रकट ःकी और प्रजातंत्र के प्रति कंतज्ञता की 
'शपथ ली । छात्राओं. ने विशेष कंतज्ञता और अ्रद्धा" प्रकट. करते 
हुए फहा--“शतातुक्क ने खियों का शझनम्त हित किंया।है।? 
श्रद्धा प्रदंशनोनन्‍्तर छात्रों ने अपने सफेद कालेर ; फाड़ डाल ताकि 
सारी पोशाक पूरी 'तरद काली मार्म-हो । डे 
: - यंदि ईश्वर नाम की कोई शक्ति इस विश्रमें है और शांत्मा 
के आवागमन की बात सत्य है-ती. हमारी यह कामना है कि 
कमाल की आत्सा हमारे देश भारत सें झवतरित-हो । 


एंवमस्तु 


ब्‌ई 


भारत के नेताओं द्वारा कमाल की मृत्यु पर 
दिए गये सन्देश 


रन 


“इस मृत्यु से तुर्की की महान क्षति हुई है। तु्कों के प्रति 
में अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ । इस संकट से निकल कर 
वे सुखपूवक रहें, यही मेरी कामना है (” 

“-महात्मा गान्धी 

“कमालपाशा फेवल युद्ध-भूमि में ही नहीं, वरम्‌ राष्ट्र 
निर्माण में भो क्रान्तिकारी थे । आप इस बात के उदाहरण थे 
कि जो खतंत्रता के युद्ध में विजयी होते हैं, उन्हे राष्ट्र निमोण 
का काम भी करना चाहिए। 

यूरोपीय महायुद्ध मे जो प्रमुख व्यक्ति प्रकट हुए, उनमें 
फालपाशा सर्वेश्रष् थे। उनका अकस्मात्‌ प्रसिद्धि प्राप्त कर 
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लेना इतिहास में एक विचित्र बात है। कमाल. एक विजयी 
वीर अथवा आदश होने के अतिरिक्त और भी बंहुत कुछ ये ॒ 
वे एक जत्यन्त चतुर राजनीतिज्ञ थे । वास्तव में अपने जीवन में 
ऐसी अनोखी सफलता, वे अपने हृदय और मस्तिष्क के बहु", 

सुखी गुणों के कारण ही आप्त कर सके । एक जनरल, -राज- 

नीतिज्ष, समाज-सुधारक, योद्धा और राष्ट्र-निर्माता की - हैसियत 
से वे इस शताबिद के एक भह्याव्‌ व्यक्ति ये”... 
ह ....._-  “सभापचन्द्र बोस- 

हा “ ६ शष्ट्रपति, १६३4 ) 

“कम्ान्न अतातुक तुर्की के लिए मसीहा' बनकर आये थे । 
सदियों के दासत्व जीवन से उन्‍्दोंने तुर्की को मुक्त किया है| उनके _ 

फौलादी व्यक्तित्व एवं आदश नेठत्व ने स्वेच्छातन्त्र और अना- 

चार के पुराने शासन में आबाघ बीर तुक सिपादियों में आश्वय्र- 

जनक साहस का सब्चार कर दिया है। 'यद्यपि वे इस समय 

पार्थिव शरीर में तुर्की से अलग हो गयें हैं, किन्तु उनका आदेश 

सशरीर तुर्की में व्याप्त है और चिरकाल तक व्याप्त रहेगा.।' 

“-श्रीसरोजिनी नायडू 

“कमाल स्वतन्त्रता का एक सच्चा प्रेमी था,-ययपि बह 

बाद में एफ डिक्टेटर हो गया था। निस्सन्देद वह एक डिक्टे- 
टर था | उसकी डिक्टेटरी तुर्की की प्रगति को खिलाफत, सौल-: 
वियों और अत्याचारियों से मुक्त कराने के लिये थी। तु .. 
आज स्वतंत्र है। सगवान करें कि संसार के संवंसे अधिक सदक्षान 
जात्मा फी प्रेरणा द्वारा तुर्की जाति की स्वतन्त्रता विन-प्रति-द्न 

और शक्तिशाली हो । परमात्मा करें कि उसकी भात्मा को शान्ति, 


हक 
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आप्त हो। जब में ये कह रहा हैँ, तब मेरा सतलब इससे अधिक 
होता है, चूंकि उसकी आत्मा महान ओर साहधो थो, संज्वार के 
सामने यह एक उदाहरण है, विशेषकर उनके लिये जे! लोग 
फ्रि जोबन को संकुचित दृष्टि से देखते हैं ।” 
“-श्री मूलाभाई देसाई 
' “मौजूदा इस्लामी दुनियाँ में वे एक बहुत बड़े मुसलमान 
थे । मेरा विश्वाप्त है कि समस्त मुस्लिम संसार आपके शोक में 
शोकातुर होगा । वे बतेमान तुर्कों के निमोता और पूर्वी देशों के 
मुस्लिम राज्यों के सामने आदशे स्वरूप थे। अनेक विध्व-बाघाओं 
के बीच सें पढ़कर उन्होंने अपने देश का उद्धार किया है | 
संसार फ्रे-इतिदास में वे अग्रतिभ हैं ।” 
मि० जिज्ना 
“कमाल अतातुक के देहावसान से हम,लोगों पर भीषण 
आधात लगा है । संसार का एक सम्ध्नान्त व्यक्ति उठ गया है । 
इस चति से समस्त सभ्य संसार तिधेन हो गया है |”? 
“-मि० फजलुलद्ठक 


द्बु 
उत्तराधिकार 


छूट पाठक अपने युग का प्रसिद्ध डिक्टेटर था। परन्तु अन्य डिक्टे- " 
टरों की तरह उसका रहन सहन नही था। ..38) $)90- 
[770९8 & ४9]97 )0०7772 उसके जीवन का मोटो था 'दव्चूच 
विचार और सादा जीवन ।” यद्यपि लगातार बह चार बार 
वोटों से १९२३, २७, ३१ और १९३६ में अपने देश का रा्ट्र- 
पति चुना गया, तथापि उसके पास अभिमान छू तक नहीं गया 
था | सादा रद्न-सहन, सादा भाजन और सादा मिजाज था।. 
वह्द सभी से मिलता था | सभी उससे बातचीत कर सफते थे | 
वह अफेला सड़कों पर घृसता-फिरता था। टर्की के बहुत्त से 
किसान वससे मिलने आया करते थे, क्योंकि वह स्वर्य भी एंव: 


व 


. १६१. टर्की का शेर ' 


किसान था। आँगारा में उसने अपना खेती का कारोबार शुरू कर 
रखा था | वह कभी-कभी हल भी चलाता था । खेती पर ही 
अपना गुजर-अशर करता था । वहीं उसने अपना पुस्तकालय 
भी रखा था | आज उसमें लगभग २० हजार पुस्तकें हैं । खेती 
के काम से निबद कर वह पुस्तकें पढ़ा करता था । पुस्तकें पढ़ने 
का उसे व्यसन था। अपनी कीर्ति से वह दूर था । यहाँ तक 
कि पत्न-पत्रिकाओं को अपना फोटो तक छापने के। उसने सना 
कर रखा था। वह खेती के काम-काज से थककर मनेरंजनाथर्थ 
श्रामोफोन बजाता था। उसने भपने लिए दर्की के पुराने गीतों के 
रिकाड बनवाए थे । 

यद्यपि कमाल अपने पीछे कोई सन्‍्तान नहीं छोड़ गया 
है तथापि वह अपनी कमाई हुई एक अच्छी सस्पत्ति देश को दे 
गया है। अन्त समय के कुछ दिनों पहले ही उसने सारी जाय- 
दाद देश के अपेण कर दी थी । ता०२९ नवम्बर को सरकारी 
तौर पर, ऑगोरा में फमाल की विल (वसीयतनासा) को खोला 
गया । वह अपने पीछे १० लाख पौण्ड अथोीत्‌ लगभग खबा 
करोड़ रुपए छोड़ गया है। यह सम्पत्ति ठर्की के विद्यार्थियों के 
काम आबेगी । 

उनके स्थान पर उनके विश्वस्त साथी जनरल इस्मत इन्येनू 
उर्की के राष्ट्रपति हुए हैं । ये दो बार प्रेसीडेश्ठ रह चुके हैं । टर्की 
के मंत्रिमर्छल में थोड़ा सा हेर्फेर हुआ है। आशा दी नहीं 
वल्कि भरोसा है कि कमाल के उत्तराधिकारी अपने राष्ट्र को 
अतातुक के वियेग का दुःख स्मरण करने का अवसर न आने देंगे । 
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कृषि तथा कल-कारखानों की उन्नत 


रत लेखझ--टाक्टर प्रकाशचल्द पुम, ए.,, पी-घुच, डी. जे 

उस भुझ्फों में जिन्होंने हाज्न में बहुत तरक्को की है । दर्की 
फा मास भी शाप्तित्ष है। एक जमाना वहू था कि टर्की यूरोप 
या बीमार जादसोी! कहलाता था। जो मुल्क चाहता, इस पर 
हमला करता और कुछ हिस्सा जोतक्वर अपने में शामिल कर 
लेता। किसी से मुकाबला करने का दम टर्की में नथा। ' 
पुराने रस्म और रिवाज, बहुत ह॒इ - तक, उन्नति लद्ोने के ' ' 
'कारण थे । टर्की की कमजेरी थूरोप के महायुद्ध में विलकुत्त 
जाहिर हो गई । पुरानी सल्तनत खत्म हो गई और कमालपाशा ' 

..मेंटर्की सम्ददा फ्री नये सिरे स्रे बुनियाद डाली | नतीजा यह 

'हुआ दि पुरानी और मौजूदा ढर्को में जमोत जौर गासमान का 


कु 
) 
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फक है। अक्सर सुसाफिरो का कहना है कि नई टर्की इस कदर 
पुरानी ढर्की से मिन्न है कि उसका पहचानना मुश्किल है । पहले 
ट्की में बहुत कम कारखाने थे। अक्सर चीजें बाहर हो से 
मँँंगाईे जाती थीं और 308 कि गैर मुस्कों के सौदागर 
अपनी चीजें खुशी से भेजें, चुंगी भी नहीं ली जाती थी । दी में 
सिफ आस और अरसेनियाँ के निवासी ही - सौदागर्य का कार्म 
फरते थे। तुक लोग खुद किसान द्वोते थे या सिपाही था अन्य, 
सरकारी नौकरी करते थे। जब लड़ाई के .बाद टर्की ने यह 
इरादा कर लिया कि वह अपनी -चीजें आप बंनाये, तो यह जरूरी 
हुआ कि सरकार तरह-तरह के कारखाने खोल दे-। लिह्ाजो आज- 
कल जगह-जगह फेक्ट्रियाँ पाई जाती हैं। ,फेक्ट्रियों में इवा भौर 
रोशनी का काफी खयाल रखा गया है और :आजकल 'के सब 
आंरोम मौजूद हैं और सजदूरी भी काफी है.। मजदूरों 'के 
लिए फेक्ट्री द्वी के पास रहने का इन्तजास है । उनके लिये अच्छे 
क्वाटर बनाये - गये हैं, जहाँ वे अपने परिवार के साथ व्ूतरी' 
रद्द सके | ल्‍ँ न 
'शुरू मे फेक्ट्रियों का चलाना कोई आसान , काम न था । 
ठीक किस्म के मजदूर ही न मिलते थे। भला दर्की फे किसानों 
को, जो आजाद तबियत के हैं, फेक्ट्रियों की पावंदियाँ कं पसन्द 
काने लगीं ? इसके अतिरिक्त वे लम कर काम करना नहीं चाहते 
थे । छुछ दिन कास किया और घर की राद ली। जे छुछ पैसा 
कमा लिया, उसे खतम किया और फिर किसी शौर तरफ निकल 
पढ़े | इसलिये हर मौसम मे फेक्ट्रियों को नये और भातजुर्वेकार 
सजदूर मिलते थे । ये लोग नासमंझ होते थे और जवसर आपस 
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में लड़ते थें। लेकिन अबे बहुत कुछ घुधार हो गया है। इनकी 
दालीम का माकूल इन्तेजाम है। क्लब भी खोल दिये गये है 
कौर फो-ऑपरेटिव सोसायदीज भी ।., द 
मर्दों के जलावा औरतें भी फेक्टियों में काम करती हूँ । 
लड़कियाँ अ्रक्सर धादरी खेलों में लड़कों का साथ देती हैं। इनके . 
पढ़ने-लिखने का भी इन्तजाम है। लढ़कों और लड़कियों की, 
सन्दुरुस्वी का भी अच्छा ध्यान रखा जाता है और एंक डाक्टर 
मुकरर होता है, जिसका काम इनकी दवा-दारू करना है। ओर 
पे कारखानों में ही नहीं बल्कि हर जगह पाई जाती हैं। उनमें 
पे इुछ जज हैं, कुछ पकील, छुछ डाक्टर और कुछे शिक्षक मी ।. 
म्ों जौर औरतो को एफ ही तनख्वाह दी जाती है । बाज बातों 
में तो औरतों ने मर्दों को,नीचा दिखाया है और ग्रह बात मर्दों 
को पसन्द नहीं । | मत शा 
. “फेक्ट्रियो में इंजीनियर भी . काम करते हैं। उ्तमें से छुछ 
, वो परदेशी हैं, जैसे जमंन और रूसी, लेकिन घाज तुक भी हैं, 
जिन्होंने णाइरी सुल्कों में शिक्षा पाई है। अक्सर घड़े-बड़े कोर- 
इक कक की डायरेबवरों के नीचे हैं, जिसकी वजद्द यह है कि 
मुंबरर फरने के वक्‍त सिफ फाबलीयत ही देखी जाती है। यह . 
भी सच है कि युवकों में कास करने की ताकत बृद्ध पुरुषो की 
निस्वत ज्यादा दोती है। "7 ' न 
: दर्को'फों कारखानों में दिलचस्पी लिये हुए तो थोड़ा ही 
जमाना गशुफरा है, लेफिन यह हमेशा से एक पौजी कौम रही - 
४" | हरएक थी कुछ दिनों फौज में रहनाअनिवार्य बना दिया गया: 
:  जहू. कई शख्स कितना ही जोरदार,हो, फौज में भर्ती होने 
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से नहीं बच सकता | जब नये रंगरूट भर्ती होते हैं तो इनकी 


कैफियत अजब होती है। अक्सर ये लेग फौज में डरते-्डरते 
भर्ती होते हैं और केवल गोबर-गमेस ही नजर आते हैं; लेकिन 


कुछ हो दिनों में इन्हें सफाई पसन्द जाने लगती है। समय का 
ज्ञान हो जाता है । हुक्म को मानने की आदत पड़ जाती है। पढ़नां 
लिखना सीख जाते हैं और गोली चलाना भी । लेकिम इन बातों 
के अलावा उतको आजकल की मशीनों का चलाना और नसग्रे 


॥ पी / ० कि पु 
तज से खेती करना भी सिखाया जाता है, ताकि जब दे दो बरस ' 


के वाद फोज स्रे वापिस जायें तो अपनी रोटी आप कमा सकें । 
किसानो की दशा में भी अच्छा परिवर्तन हुआ है । सरकार 


ने हर एक किसान को काफी तायदाद सें जमीन दे रखी है, मिपतसे ' 
वह अपना गुजारा भ्च्छी तरह कर सके । असल में जमीन फे “ 


विपय में कोई दिक्कत भी नहीं; क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीन है, 
कप # ५ ९ कर 
जे। वेशार पड़ी हुई है | अक्सर . सरकार ने जमीन किसानों को 


दी है, सिर्फ इस शर्त पर कि वे तीन वर्ष में उसको जेत ढालें। . 


कृषि के नये वैज्ञानिक साधनों का भो उपयोग हो रहा है। कहीं-कर्दी 
ट्रेक्टर्स दिखाई देते हैं और घे।ड़े घन चलाते हैं । सरकार 'च्छे 


बीजों को तकूसीम करवी है और ऋच्छे भाँड़ों, गधों वगैरह को 
नसलकशी के लिये देती है। कृषि-सम्बन्धों पाठशालाएं जगह-जगह 


खाल दी गई हैं और माडेल फाम भी । हक 
इस तरह से हरेक क्षेत्र में ट्की तरक्की कर रहाहे क्रौर 
इसका अधिक श्रेय कमालपाशा को है । 


ल्क्ट 


टर्की के प्राण कमाल 
( छेखक--श्री लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी “चन्द्र ) 


प्रत्येक पिछंडे हुए राष्ट्र को उन्नति की पराकाष्ठा तक ले जाने 
के- लिये किसी-त-किसी महान आत्मा की शरण लेना अनिषाय , 
होता है। उसकी स्ततोमुखी प्रतिभा और. क्षमता के बल, पर - 
प्रत्येक राष्ट्र विकसित हो -सकता है | वह «कायरों के * हृदयों में 
उन्नति.फी प्प्रि धधका सकता है, वह देश अथवा राष्ट्र को संगठन 
की मजबूत छोर से बाँध सकता है | उसके शब्द पर समस्त देश 
बलिदान होने को तत्पर हो सकता है। वह शान्ति की.सुमधुर 
संगीत-लहेरी प्रंतिध्वनित कर सकता है | वह प्रलयदुर महायुद्ध' 
के लिये भेरव शंखनाद फूक “सकता है । उसकी क्षमता दिग-' 
दिगन्त में व्यूप्त हो सकती है। वह खतन्‍्त्नता देवी की अपने 
शधिकार में रख सकता है । किसी परततन्त्र, परशासित देश को 
, खत्तन्त्र एवं घन-घान्यपूर्ण बनाने की उसमें, अलौकिक क्षमता 
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विद्यमान रहती-है। इसी सिद्धान्त को र्क्ी के साथ पूणुरुपेण 
चरितार्थ होते हुए देखते हैं। बतम्रान टर्को) मुस्तफा कमाल- 
पाशा के संचालन सूत्र में है । चह जो कुछ भो. कहता है, . संब- 
सान्‍्य होता है। वतेसान 'टर्की को उन्नति का- समस्त श्रेय 
केबल उसी सेनिक कमाल को है, यह कहना शत्युक्ति न होगी । 
जन्न तक टर्की' सुल्नतान . के अधिकार में था, -तब्र तक उसे 
उन्नति करने का सौभाग्य न प्राप्त हो .सका । अनन्त “अवनादि- 
काल से वह पुरानी रूढ़ियों को अपनाता चला आ रहा था । 
उसे अपनी जीणु-शोण परित्विति'का क्रिंचित मान्न सो ज्ञान न 
था । अपनी प्रयोजन पूर्ति केसे की जातो है, यह व जानवा 
ही न था। शासकों के कठोरतम द्राढ़ों का खागत कर, वह अपने 
गोरवान्वित सेमकृता था। पर समय ने पलट खाया । 
टर्की' को कमाल जैप्ता अद्स्थ साहखी सैनिक प्राप्त हो 
गया। आज़ टर्की पर रष्टिविपय्यय कीमिये, आपको- स्पष्ट 
विदित हो जायगा कि ठर्की ने ओऑंशातोत उन्नति कर ली है 
आऔर उसकी भी गणना उन्‍्नतिशोल्र राष्ट्रों में की जा सझतो है । 
कमालपाशा' ने सैकड़ों लाभदायक नियम “विकाले हैं । 
उसने प्राचीन रूढ़ियों को समाधि में दफना दिया है। उपके 
इस परिवततेन पर समस्त विश्व आश्चयोन्वित है। कमालपाशा 
का यह नियम कि राष्ट्रीय एवं राजनैतिक कार्यों से घर्म का प्रश्न. 
उठा लिया जाय, सत्रसे मदलयूरं .है। यह भव सत्य है, जंब 
तक कथित विषयों से घमं -का कुचक्र नहीं हटेगा, ' तब तक 
उन्नति करना हस्तर ही है। मापा और जिपि के परिवततत ' 
के साथ-ह-साथ वर्दी के निव्राक्षियों की पोशाक-पदियाव में भी 
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अधिक परिवतन दृष्टिगोचर होता है। उन लोगों ने तुझे टोपियों 
को जला दिया है और उसकी पूर्ति सामरिक टोपों द्वारा की है । 
दिन और तारीख आदि देखने के लिये जंत्रों के खान पर वे 
- लोग कैलेण्डर अपनाने लगे हैं। सबसे विचित्र बात तो यह 
, है कि 'दर्कीः में शुक्रवार को सावजनिक छुट्टी दी जाती थी, 
पर किसाल! की बुद्धिमत्ता से वह अब इतवार को रकखी गई है। 
इसमें कुछ धर्म का विच्एडाबाद खड़ा हुआ था, पर कमाल! ने 
उसे बड़ी कुशलतापूवक दबा दिया। प्रत्येक संस्था से 'सह- 
शिक्षा' के नियम का अनुसरण किया जा रंद्ा है। युवक 
युवतियाँ साथ ही खेलती और अध्ययन करती हैं। खुले मैदान 
में वायुसेवन के लिये निःसंकोच जाती हैं। थियेटर और बाइ- 
स्कोपो को भी प्रचुरता है। प्रत्येक संस्था व्यायास के नियम पर 
- कठिन अनुशासन रखती है। हे 
निःसन्देंह, मद्ाासमर के बाद से 'टर्की पतन के गहन-गते 
में गिस्ता जा रहा था और यदि 'कप्ताल्र' सा वोर न मिलता, 
तो सम्भव था कि वह अब तक अनन्त सागर में निमज्जित हो 
गया होता । पर 'ढर्की की खाधीनता की रक्षा के निमित्त उसने 
अविराम परिश्रम कर लोगों को चकित कर दिया। वह, 
'टर्की को यूरोप.के सिरमौर राष्ट्रों के समकक्ष बनाने की सतत्‌ 
चेष्टा कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व की तकता शक्ति से 
प्राचीन रूढ़ियों की थोथी पीलों को ध्वस्त-विध्वस्त कर रहा है 
ओर हप्‌ का विषय है, अपने राष्ट्र के उस त्राणकर्ता को 
टर्की निवासियों ने प्रोत्साहित भी किया। 





तुकिस्तान का पुनर्जावन 


(ले०--एक यात्री ) 


कमालपाशा ने तुर्किस्तान की क्रिस प्रकार कायापलट कर 
दो है, इसका ठीक अनुसान बिना वहाँ गये नहीं लगता | तुर्कि- 
स्तान की पूष पिछड़ी हालत और वतेम्तान अद्भुत स्थिति देख' 
कर यही कहता पड़ता है कि फ्मालपाशा की सफलता" श्रद्धि 
तीय है । रशिया की क्रान्ति को २० बएप बीत घुक्के तथापि वहाँ 
अभी भी ऐसी बातें नजर पड़ ही जाती हैं; जो उसके विषय सें 
आदर में बाधा डालती है, परंतु कमालपाशा की क्रान्ति एकद्स 
शान्तिपूण, व्वराशील और श्लाघ्य है । कुछ वर्ष पूत्र तुर्किस्तान " 
- शक जत्यन्त पिछड़ा हुआ प्रदेश था | वहाँ का राजमैतिक और .. 
आर्थिक जीवन एकदम निक्ृष्ट था। देश में किसी प्रकार की “ 
जागृति, संगठन या जिज्ञासा का अभाव था | 
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हर घोर धमान्धता 
ः -बहाँ घ्मोन्‍्धता तो इतनी गहरी थी कि उसकी समता 
अन्यत्र मिलता कठिन है । अनेक प्रकार के घार्मिक अन्धविश्वास 
वहाँ छाये हुए-थे, परन्तु कम्मालपाशा ने व्यक्ति की- घार्मिक 
खतंत्रता बनाये रखकर भी धर्म के -प्रभाव व धामिक दृष्टिकोश 
में दूसरा ही मंत्र फँक दिया । इससे मातम यह होता है, मानों. 
कमाल ने पुराना धर्म उखाड़ कर कोई नया धर्म संस्थापितत 
किया हो | ; हे 
आज तुकिस्तान में सवेत्र कमालवाद्‌ को चचो है, यह 
केवल राजनैतिक और सामाजिक पुनरुत्थान का प्रणेता ही नहीं. 
आर न केवल जीवन का नया दृष्टिकोण है। यह इससे बहुत 
अधिक भथ रखता है। आज तुर्किस्तान में कमालवाद का अथ 
है चहुमुखी श्रगति--शिक्षा, राजनीति, भंथ, बुद्धि, विवेक और 
जीवन के दृष्टिकोश--सबके विषय में अतृप्त प्रगति की सदा 
ज्वलन्त बनी रहने वाली भावना । संसार में भनुष्य के स्थान 
कार्य करने की भावना और अपने सविष्य की कल्पना, 
आप इन सभी बातों के विषय में वहाँ एक नह भावना और 
नई आशा पायेंगे । ु 
तानाशाही नहीं 
इस प्रगति का परिचय प्राप्त करते समय यह, ध्यान रखने 
लायक वात है कि यह तानाशाही नहीं है। यह सत्य है कि इस 
साथी प्रगति का सूत्रधार कमालपाशा है--तु्किस्तान का वर्तमान 
भौगोलिक, राजनैतिक और सामाजिक खरूप उसीकी देन है-- 
- वहाँ कोड बात बिन्ता उठवी पश्नन्दगी के नहीं हो सकती, परन्तु 
११ 
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यदि कोई गैर जानकार विदेशी उसे तानाशाह के -नोम से, पुका- 
रता है, तो बह इसे सहन फरने में बढ़ी कठिनाई अनुभव करत 
है। वहाँ की घारा-सभा जमन ओर इटालियन घारा-सभोशरों 
को भाँति ब्ष में केवल दो-एक बार अपने तानाशाह की -नीति 
का केबल समर्थन करने के लिये ही नहीं - जुड़ती, अपितु वहाँ 
पालोमेट नियमित रूप से प्रतिदित बैठती है और उसे वार्द- 
विवाद व सत-प्रदशेन की पूण  खतंत्रता है।कमाल फी इससे 
भी अधिक प्रजातंत्र-सावना का परिचय - मिलता है, उसके' निजी 
व्यवहार से । वह णासानी से कोई न पहुँच सके, ऐसे किसी 
स्थान में बैठ कर कोई गुप्त संत्रणा नहीं करता, धपितु ,अपने 
निवास स्थान में सुबह से रात तक अपने मित्रों, मंत्रियों व अन्य 
लोगों के साथ राज-काज विषयक सलाह किया करता है। बह 
नियोजित योजनाओं के विषय में प्रत्येक पहलू पर उनसे विचार- 
विनिमय किया करता है । इसी अकार, वह अक्सर छोटे-छोटे 
ग्रामों व नगरों में किसी खेत, घर या पाठशाला आदि में जा 
पहुँचता है और वहाँ के लोगों से उत्तकी शिकायतें उनके मुख 
से सुनकर शासन पर प्रत्यक्ष निगरानी रखता और जनता फी 
भलाई के लिये सदैव प्रयत्तशील रहता है । उसका कोई कानून, 
बिना विशद्‌ चचा और विचार-विनिमय तथा पालमेंट की खीकृठि 
के नहीं धनता। में जब व्दोँ -के मृहसंत्री से मिलने गया, 


तो वातोलाप फे सिलसिले में उसने कहा कि--मैं गत १४ धष- 


से एक-न-एक विभाग का मंत्री रहता आया हूँ,.पर इस काल , 


सें कमी कमालपाशा ने पूर्व सलाह और मंत्रणा किए' बिता कोई. 


हुक्म सद्दी दिया । उसने मेरे बहैसियत मंत्री के किसी कार्य में 


नर 
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कभी हस्तक्षेप नहीं किया । यदि आप शन्य किसी मंत्री से 
पूछेंगे तो अपने विभाग के विपय सें वह सी यही कहेगा।” 
क्रियात्मक घर्स 

मेरे विचार में जो सबसे प्रमुख काय कमालपाशा ने किया है. 
चह मूढ़ भावना को मिंटाकर क्रियात्म क घर्म की मावता का उद्गेझ है । 
उसने तु्कों की जीवन-विषयक अनेक हीनताओं को मिटाकर उन्हे 
सजग, कत्तव्यशील नागरिक घना दिया है--उसनमें स्वाथ हो नंदा और 
जन-सेता को सावता पेदा की है । वहाँ की जनता पहिले भाग्य- 
वादी थी । ( यह मुस्लिम धर्म और तुर्शिस्ताव का खाप खछा 
था ) कोई बीमारी, अत्ुपत्ञ या ऐसी छिस्ो बाद सें व्िता उद्योग 
किये लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाया करते थे । “इन्शारलाह” 
यंही उनका जीवन था, परन्तु कमालंपाशा ने यह थोथों भावना 
मिठा कर तुोँ में पुरुषार्थ की बृत्ति पैदा की है। कप्रालपाशा ने 
अपने महल के पास ही एक बड़ा कृषि-क्षेत्र वना रखा है, भिनपरे 
कषि-विषय के विविध बातों का हजारों लोग आकर परिचय 
प्राप्त करते हैं। यहाँ कृषक देखता है कि क्रिस भरकार ज्ञान 
परिश्रम एवं उद्योग से भनुष्य सूखे खेत को लद॒लझते उद्यान 
में परिणत कर सकता है ओर किस प्रकांर प्रकृति को गुलामी 
की अपेक्षा उत्तपर खासित्व प्राप्त कर सकता है इसे देखकर 
जतता के हृदय में खाभाविकतः हो ईश्वर, मलुष्य व काय के 
'बिषय में एक नहे घारणा का उदय होता है। मुझे स्वयं को 
यरि तुष्स्तिन में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली बात माछूम " 
हुई, तो यही । 

कमालपाशा व्यक्तित्त घामिक खतंत्रता में कप्तो बाधा नहीं 
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डालता, जैसा कि रशिया, जमनी आदि में द्ोता है । तुर्की फौज - 
का सेनापति एक अंघ श्रद्धा मुसलमान है। कमालपाशा उसको 
काफी खिम्राया करता है; परन्तु उसके इस-पद से उक्त घात की. - 
सत्यता समझी जा सकती है । कमालपांशा ने किया यही" है कि. 
घधम का अनावश्यक वह रूप घटा दिया है, जहाँ वह व्यक्ति की 
उन्नति में बाधा डालता था और उसे आध्यात्मिक दायरे तक. 
सीमित कर दिया है। वहाँ धर्म-शुरु भस्जिदों के क्रिया-कर्मों भे * 
ही आधिपत्य रखते हैं| शिक्षा, व्यवसाय, कानून आदि में उनका 
कोई असर नहीं रहा।.. - * ५ 
छु्कों की इस समय घार्मिक भरवृत्ति क्या है, इसका अग्ी 
ठीक अन्दाज नहीं लगता । मुझे युवकों ,ने कहा कि धरम का 
ढकोसला तो अब बढ़े-बूढ़ों के लिये ही रह गया है; परन्तु मैंने 
देखा कि मरिजदों में अभी सी छोटे-बढ़ों की . काफी 'जपप्तित्ति 
रहती है। तथापि यह सत्य है कि वहाँ धर्म का जो पहिले 
प्रभाव था, वह बहुत कुछ नष्ट हो गया है।. . * #.. 
राष्ट्रीता | , - . ४ 
कमालपाशा ने तुक्ा में राष्ट्रीयता का-खूब प्रचार किया है,।. 
यह राप्ट्रीयवा अभी तक वो निर्दोष है, परन्तु आगे भी ऐसी, ही. 
बनी रहेगी और थूरोपियय राष्ट्रों के समान दूसरों के लिए - 
श्रेय का कारण न बनेगी यह अभी नहीं कहा जा सकता।.. 
परन्तु झुमे विश्वास है कि वह पाश्चात्य - हंग ,का घातक धवख्प 
शारण न करेगी । 


| 
28 ्ः 


५७% बे; 


मझत्तफा कपालपफाृरशा 


( क्ेपक्न-भी विवनारायण टण्डन ) 


साधारण जनता नियमित भौर संगठित शासन चाहतो 
है। वह अनावार और भत्याचार से ऊब चुकी है।वढ़ 
इहशड शासकों फी साथा से पर्याप्त पीड़ित हो चुफो है। हो, 
वह शासच की कठोरता अब भो मानने को तैयार है। जनता 
अपने शासक को बलवान, सतिमार, गुणवान और भ्रज्ञापालक 
देखने की भूखी रहती है । बादशाहो जोर शाहंशाहों का युग 
चला गया, क्योंकि उनमें इन गुणों का सबंथा अभाव था। 

- पाँव थर्रते थे मिनके सामने जाते हुये । 

काश ये सर उनके देखे ठोकरें खाते हुए ॥* 

वे नेलाबाबूद हो गये, पर जउता झत्र भी बादशाइल 
को सो छुकूत्त पप्तनर करती है। बह चाहती है हि इमारी 
ओर इमरे देश की मज्ञाई करने बाज्ञा, हमों में से कोई साई 


के 
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का लाल उस तख्ते-ताऊस पर बैठ कर देश की लाज रचखे, बशर्ते 
कि वह ख्ार्थी न हो, निरंकुश न हो, . अत्याचारी न हो और 
अन्याय के माग मे कदम बढ़ाते समय उसे जन-बल-का भय 
रहता हो । फिर वह चाहे जितनी शक्ति अपने में केन्द्रीभूत कर 
ले। जनता वालों की इसकी जरा भरे परवाह नही है | उसे वे 
अपना सखा कहँगे। सम्बन्धी कहेगे, आता कहेगें और उसकी 
कठोर-से-कठोर झाज्ञाओं का पालन मनसाम्वाचा-कर्म णा से फरंगे । 
यह वतमान शासित संसार थी प्रवृत्ति है। साधारण जनता शासन 
करना नहीं जानती, पर वह शासक को निभाह परखना खूब 
जानती है । जनता ने इस बात को सदियों के तज्नुव से - देख 
लिया है कि राजा और महाराजा कहलाने वाले बहुधा खेच्छा-“ 
चारी होते हैं | प्रजा ने इस राज को समझा कर राजतंत्र शासन 
से मुँह मोड़ लिया और अपने ही आदमियों को. प्रजातन्त्र के 
नास पर ऊपर उठा कर गद्दीनशी कर दिया । इन पुरुष, सिहँों 
ने प्रजा के दिये हुए अधिकारों वो निषाहा, उनका दुरुपयोग 
नही होने दिया । अतएव प्रंजावर्ग का इन पर दिनोदिन विश्वास 
जमता गया। ऐसे ही एक प्रजा के सच्चे-सेवक, गाजी फमाल- 
पाश्षा के बारे में पाठकों को कुछ सुनाओंगात] ७ | 
में एक घार कमालपाशा से मिला था । वे अपने को छुर्क़ी , 
प्रजातन्त्र का एक साधारण नागरिक कहते हैं। मेंने नेपोलि- 
यन, अलेकजेंडर और गैरीबाल्डी से उनकी तुलना करते हुए 
कहा कि आप तो इस युग के महापुरुषों में से एक हे। देश- 
भक्त आपको अरद्धा औौर भक्ति की हेष्टि से देखते हैं। यदि 
आप देश धिदेशों छी यात्रा करें, तो लाखों आवर्सियों की 


डे 
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पंक्तियाँ आपके दर्शनों के लिए खड़ी रहें और यदि आप 
भारतवष पधारें, तो वहाँ के पुरुष आपकी पूजा करें। इसके 
उत्तर मे उन्होंने जो छुछ कहा, वह आज भी कानों में घुंघरू 
की तरह बज रहा है। थे बोले 'मेरी इतनी प्रशंसा, चापलूसी 
ओर तारीफ काहे को करते हो। ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक महान 
पुरुषों से मुझसे खादिस की तुलना क्यों करते हो । मेरा नाम 
सिफ मुस्तफा कमाल है | हाँ यदि सेरा आदर ही किया चाहते 


हो तो मुझे टर्की का मुस्तफा कमाल कह लो । ? झुस्तक्ता कमाल , 


के खबेश भाई उनकी इज्जत में उन्हे गाजी--विजयी--मुस्तफा 
फमालपाशा कहते हैं। इसके अलावा कोई भी श्रस्मान, कोई 
भी विशेषण कमाल बदौश्त करने वाले- नहीं हैं। जिस तरह 
भारतीय महात्माजी की इच्जत करते हैं, ठोक उसी तरह टर्की 
वाले कमालपाशा को अपना सर्वखख सममते हैं । 

«' कमालपाशा अपने तौर-तरीकों और व्यवह्वार में पाश्वांत्य 
सभ्यता के कायल हैं | वे समय के. बड़े पाबन्द हैं | खेतों की 
चुवाई-जुताई में वे मोटर का उपयोग अपने हाथों करते हैं । 
कालर, नेकटाई, पट, खुले गले का कोट, बूढ-जूते और हैट 
उन्तको पोशाक में शामिल हें। पाश्चात्य वेश-भूषा को उनके 
कारण तुर्की भर में अपना लिया है। यहाँ तक कि महिलायें 
और बालिकायें भी ऊँची ऐंड्री का जूता और फ्राक पहने; मुँह 
खोले, कुस्तुनतुनियाँ की सड़कों पर चीजें खरीदते नजर आती 
हैं। कमाल फे कहने से प्राचीनता-प्रिय टर्की धालों ने, सब 
कुछ किया है । परदे को बिदा कर दिया है। यहाँ तक कि टर्की 
भाषा को लिपि तक भी बदल कर रोमन अक्षरों से कर दी गई 


मन 


दर्की का शेर 

हैं। इतिहास इस बात का. "साक्षी है कि इतना बड़ा. पर्रिवेतेन 
इतने कम समय में, किसी एक आदसी से आज -तक नहीं 
कर पाया । जिन सामाजिक सुधारों को -कार्यरूप में परिणंत 
करने के कारण बादशाद अमानुछा को अफगानिस्तान ने न 
केवल गद्दी पर से ही हटा, दिया, अत्युत:देश से भी निवोसित 


कर दिया। उन्हीं सुधारों को ऋमालपाशा ने चुटकी बाते 
प्रचलित कर दिखाया ।  ,6-. »,. - श 
टर्की की स्ियाँ-" ._- * #6 ४. 


पिछले दस वष पहिले दर्कों की- छवियों की. दशा क्‍्यायथी 
ओर अब क्या हो गयी है। इसके लिये कट्टर-से-कट्टर लोगों 
को सी कमसालपाशा के कमाल को दाद देनी पढ़ेगी। - ' -' 

आज से दस बप पूव, सुलंतान और ख़त्लीफा के -शासन- 
काल में टर्की की स्त्रियों की. दशा दयनीय थी | शिक्षा का नाम 
वे न जानती थीं। सामाजिक जीवन मे उन्तका कोई भूल्य न 
था, मानवी अधिकारों से वे वम्चित थीं और पशुशों का सा 
उत्तके साथ व्यवहार होता था | खियां ७ बष को अवस्था से 
लेकर कन्न में दफनायी जाने के. समय “दक घर की दीवारों के 
अतिरिक्त न जी भर किसी पस्तुकों देख सकती थीं और न 
संसार में क्रिसी को अपना- मुँह दिखा सकती.थीं। “१४ 
वर्ष की अवस्था तक पिता-गृह में बन्द रहना और उसके 
बाद पति-युह् में जाकर पर्दे की बूबू बनकर .सड़ना दी उसका 
जीवन था। खस्तियाँ यदि घर के बाहर निकलतीं भी, पी 
सर से नाखून तक लम्बे लचादे से घढ़ी दोशियारी से ढकी 
निकलर्ती और गाद़ियों पर ट्रामों में, नावों पर जहाँ भी शैठतीं, 


१८६ ! ्टर्की 'का शेर 


उसके लिए चारों ओर से वनन्‍्दर स्वान अलग बना होता ओर 


वे उसमे रख दी जाती) १६ वर्ष 'को- अवस्था में लड़कियों का . 


विवाह होता था और वह ऐसे पुरुष के सांथ जिसकी शक्ल तक 


कभी उन्होंने देखी न ही । उनका पृति उन्हें, जब चाहता, एक 


ल्ुण के अन्दर उनका परित्याग कर सकता था । केवल उसे दो 
व्यक्तियों के सामने यह कहना पहुंता था कि हमें अब इसकी 
. आवश्यकता नहीं और उस छी को , अपनी इल्त बेच कर पेट 
पालमे पर सजबूर-दो' जाना पड़ता था-। 

, पक पुरुष अलेक्-विवाद फर सकता था। ल्ियाँ बाजार में 
घैची जाती थीं। पढ़े-बढ़े उच्च. घराने के लोग भी स्त्रियों को 
खरीद लाते थे और रखेली के रूप में रे लेते थे और जब उसे 


पुत्र उत्पन्न होता था, तब बंह पत्नी के रूप में मानी जाती थी।. 


“सुलतानों और राज्य के उच्चाधिकारियों तक के लड़के ऐसी ही 
। कवियों से उत्पन्न होते थे । 


वैवाहिक जोवन खें छ्लियों की क्या दशा रहती रही होगी 


इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। वलाकों का 


“दौराहौरा था। स्ियों फा.संमाज में, कानून में कोई स्थान न था । 


न या उनेकी सम्तान' को सस्पत्ति पर कोई अधिकार न था ।' | 


घरों में दौतों और सौतेले -साइयों में कगड़े ओऔर-मार-काठ का 
- सांन्नाज्य था।. ' अं 


कि 


परन्तु कमालेपाशा द्वांरा ठर्की में प्रजातन्‍्त्र को. खापना होने, 


के वाद से यहाँ की स्तियों का जीवन. नक से' खगग बन गया। 


पदी तोड़ दिया गया। लड़कियों: को आधुनिक शिक्षा “दी 
जाने लंगी । बहु-विवाह और' ख्ो-विक्रय को ताम-मिंठा दिया. 
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गया। तलाकों को बेह रूप दिया गया, जो उन्नतिशीत यूरोपीय 
देशों में प्रचलित है। स्कूलों और कालेजों में स्त्रियों-को पुरुषों 
के बराबर उच्च शिक्षा दी जाने लगी | 'स्तलियाँ पुरुषों के समान 
खतन्‍्त्रता पूचक निकलने लगी और सड़कों, सिनेमा, थियेदरों 


होदलों, सावजनिक-उत्सवों आदि मे पुरुषों के मध्य में खतन्त्रता . 


पूर्वक विचरने लगी। 


तुर्की स्नियों ने इस युग-परिवतन से समयोचित ओर सुन्दर 


लाभ उठाया है। भब वहाँ स्रियाँ सुशिक्षित होकर राष्ट्रोत्थान में 
पुरुषों को पूण सहयोग श्रदान कर रही हैं। सावजनिक पदों में 


साधारण से लेकर सर्वोच्च पदों तक ख्रियाँ पहुँच गयी है। सर- - 
कारी दफ्तरों भौर पुलीस में वे काम करने लगी हैं | वे वकील, - 


वैरिस्टर, डाक्टर और प्रोफेसर होने लगी हैं भौर मैजिस्ट्रेटी 


के साधारण पद से लेकर हाइकोट के जजों तक के पद पर भी 


आसीन द्ोने लगी हैं । 


्ि 


सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी थछियों को प्रदान ह 
किए गये हैं। म्युनिसिपल चुनाव का पूर्ण अधिकार, उन्हें 
मिल गया है और अब पार्लामेण्ट के वोटाधिकार -आप्त करने 


न 


का बे प्रयत्न कर रहो हैं । 

केवल दस वर्ष के थोड़े समय, के अन्दर तुर्की ख्तियों से 
राष्ट्रपति कमाल की सहायता से जो आशातीत . उन्नति कर' 
दिखायी, उसके लिये वे अभिनन्दनीय हैं। 


टर्कों की सीमा ही में नहीं, उसके बाहर अन्य -देशों की 


हलचलों और प्रतिद्वन्दिताओं में मी वे भाग लेने लगी हैं । अभी 


१९३२ में समस्त संसार की थियों के सौन्दय की जो म्ति** 


रे 
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इन्दिता हुई थी, उसमे हलिस हानूम सलीम की तुर्की महिला 
संसार की सवश्रष्ठ सुन्दरी सिद्ध हुई हैं और विश्व-विख्यात् 
'मिस यूनीवस? के सर्वोच्च पद पर वे आसीन की गयी हैं। इस 
सम्मान को प्राप्त कर जब वे टर्की वापस गयीं, तो समस्त राष्ट्र की 
ओर से उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया । समस्त टर्की 
ने उनका अभिनन्दन किया। केवल इस भाव से नहीं कि एक 
तुर्की लड़की विश्व-सौन्द्य प्रतिद्वन्दिता में सबश्रेष्ठ सिद्ध हुई है, 
चरन्‌ इसलिए कि उसकी विजय इस बात की धोषणा करती 
है कि टर्को ने सदियों की पतितावस्था को स्थाग कर कितनी जब- 
देस्त उन्नति की है और संसार की सभ्य खियो के समान पद 
इतना शीघ्र आप्त कर लिया है। इसी भावना को मिस यूनी 
चस ने भी राष्ट्रपति गाजी कमालपाशा द्वारा बधाई का सन्देश 
प्राप्त दोने पर उनके प्रति कृतक्षता प्रकट करते हुए लिखा था 
कि -- मेरी इस सफलता का समस्त श्रेय आपको है ओर जो 
भाव आपने तुर्की स्त्रियों में इतने परिश्रम से भरा है, उसीका 
यह फल-खरूप है ।”” 

वास्तव में तुर्की झ्लियो ने संसार की सख्लरियो के सामने एक 
आश्रय और महान आदर्श उपस्थित कर दिया है । 





कपाल आवातुर्क का बचपन 


मार ने पीठ नीजी करदी--भेड़ चराने वाछा-वागी ! 


में एक दिन कुछ बर्ूगा! |! 
(लेखक--श्री परमानन्द पाण्डेय), द 


नटखट लड़कों को यत्रि उनको रुचि के झनुसतार शिक्षा 


मिले तो वे स्कूचो शिक्षा स कही अधिक सोख सऊते हैं ।बष- 
पन से जे। लड़छे अषमो होते हैं, वे मौका पाने पर अपने थागे 


के जीवन मे जेः नाम पैदा कर लेते हैं बद उन ल्ह्ों से कूद 5 


बढ़-चढ़ कर होता है, जे। प्रारम्म से ही हवितावी-काड़े बने रहने « 
हैं। यूरोप के तावशाहों क्ञा जीवन प्राय: ऐसा दी रह है और ' 


टर्डी के अतातुक के तो बचपन से ही क्रान्ति फा साभना 
फरता पढ़ा था ! 

मुस्तफा कम्तालपाशा को स्कूल में भर्ती कराने के जिए धमके 
माँ-दाप की विज्ञकुल् भिन्न-मिन्न राग थीं। उसकी भा आचोन 


4 


झूड़ियों की लकीर की फोर थी श्रौर बाप एप्र उद्वरखता _ 


रह 


नव 


ुधारबादी । पढ़ाई के .बारे में माँ-बाप वी.पटती ह्वीन थी ! माँ 
चांदी थी कि ल इके की-पढ़ाई ठेठ इरलामी- दंग पर हो ,' ओर 
बाप चाहता था कि लड़का ऐसे मदरसे में पढ़े जहाँ उंसे' कुरान - 
की शिक्षा मिलने की घजाय' विज्ञान की शिक्षा मिले । न 


सममौता हुआ: और माँ कीः इच्छालुसार स॒स्तफो को 'घार्मिक 


। 


रीति से “फातमा , 'मुल्ला. कादीन स्कूल! में पढ़ने को भेजा शाया | 


" बचपन की यह घटना उसे अच्छी तरंह यादें है। अपने स्कूल 


जाने के बारे में उसने लिखा दै--- मेरी माँ ने घार्मिक रूपसे 
सजाघजा कर मुझे स्कूल जेजा । शुरुती अपने छात्रों के साथ 
हमारे 'घर पर णाये। वहाँ एक प्रार्थना की गई और सुझखे 
अपने साँ-बाप और गुरु की आज्ञा पालने-की शपथ ली गई 
और अपने नये. सांथियों के साथ एक जुलस.के रूप में हमलोग 
स्कूल पहुँचे जे एक सेस्जिद से लगा हुआ था ।-यहाँ आकर किरें . 


- एक प्रार्थना हुई जौर उस्ताद ने सुमे. कुछ कुरान की आयतें पढ़ं-: 


कर सुनाई ।” यह पढ़।ई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। छः- 
महीमे बाद ही. मुस्तफा की इस स्कूल से छुड्ंवा दिया । उसका 


- बाप यह नहीं चाहता था; कि इन घार्मिक स्कूलों में लड़के की 


प्रतिसा नष्ट की जाय । उसने वहाँ से मुस्तफा को हटा कर 'शमसी 


| / इफन्‍्दी! नासक' शिक्षक के प्इवेद स्कूल में भर्ती करा दिया । 
, » यह स्कूल यूरोपियन ढंग का था| अपने बाप के बारे मे मुस्तफा 


ने लिखा है-- वे कठसुछापन के सखूत खिलाफ थे और पश्चिमी , 
सभ्यता के हिमायती थे ।”' उसके ऊपर वीप का अंसर भी बहुत 


. गहरा है। माँ-वाप में जे झगढ़ा लड़के की शिक्षा के बारे में 


_.. यों, उससे तत्कालीन परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और 


टंकों का शेर | | शृट३: 
इससे साफ जाहिर होता है कि आगे चलकर मुस्तफा क्यों क्रान्ति 
कारी बन गया | 

उसके पिता अलीरजा बे. सालेनिका में वडुत ही साधारण 
तनख्वाह पर एक कस्टम आफीसर थे और कई बार महीनों 
तक उन्हे यह तनख्याह नहीं मिलतों थी । इप्तलिए घर में बढ़ी 
भुसीबत रहा छरती थो। बच्चों की परवरिश के लिए बड़ो कंद्ि 
नाई थी | आखिर' कस्टम की नौकरी छोड़ कर अल्ीरजा वे ने 

कड़ी का ध्यापार करना शुरू किया और उसमें उनको अच्छी 

सफलता मिली | यह भांराम की जिन्दगी थोड़े ही दिनों 'शुजरी 
थ्री कि बाप का देहान्त हो गया। उस समय अत्तफा को उच्च ' 
नौ वर्ष की थी और परवरिश का कोई चारा न था । मुपोबत 
से त्राण पाने के लिए उसकी सॉ-लजासन गाँव में अपने भाई 
के पास चलो गई । यहाँ मुस्तफा को अत्तवल साफ करना पड़ता 
और सेड़ों को चराना पढ़ता था । यह काम करते-करते दो वष - 
बीत गये । इससे एक लाभ थी हुआ 4 एक कमजे।र और दुबले 
पतले लड़के से मुस्तफा एक तन्दुरुस्त हृट्टा-कऊंट्टा लड़का चन 
गया; लेकिन वह शान्त और 'रिजब' रहता था । 

उसकी माँ लड़के के इस जीवन से बहुत हुखी रहपी थी । 
वह उसे एक गढ़रिया नहीं बनाता चाहतीं थी | उसके सविष्य 
के लिए वह एक सुन्दर स्वम्त देखती थी। आखिर सालोविका मे 
एक वहन को ऑस्तफा की शिक्ञां का खर्च देने पर उपने राजी 
कर लिया । 

खेत पर दी साल की शित्ता के बार सुस्तका स्कूल यया। 
उसकी आदत अपनी थी और वहाँ अपने क्ास के लड़कों से 


28 टर्की का शेर _ 


उसकी गहरी लड़ाई हो गई और इसपर उसके अरबी शिक्षक 


कैमाक हाफिज मे मुस्तफा को सजा दी और सजा भी ऐसी दी . 


कि बेचारे की पीठ नीली पड़ गई । इस बात से मुस्तफा को बढ़ी 
वेदना हुई और उसको ताव भी बहुत आया | आखिर उसते नि 


श्यूय किया कि अब कभी भी वह स्कूल नहीं जायगा | लजासन' 


मे वह अपनी साँ के पास लौट गया। वहाँ उसे फिर वही अस्त- 


बल और भेड़ों का काम करना पड़ा; किन्तु अबकी बार नियति 
कुछ और ही रंग लाने वाली थी और मुस्तफा को और ज्यादा .. 


दिन गड़रिया नहीं बनना था ) 


मुस्तफा का एक दोस्त मेजर कादरी वे का लड़का अहसद - 


था | वह मिल्िटरों कालेज में पढ़ता था । उसकी फौजी पोशाक 


को देखकर मुस्तफा- को बड़ी हेषो होती थी और अन्त में 
- उसने तिश्चय किया कि वह भी एक सिपाही बनेगा । उसकी.साँ 
से इस विचार का घोर विरोध क्िया;- लेकिन मुस्तफा ने एक न 


मानी और अपने बाप के एक दोस्त के पास सहायतार्थ पहुँचा । 
रे बप 
यह दोस्त एक रिटायड आफीसर था । उसने सेलोनिका के फोजी 


कालेज के लिए झुस्तफा को इजाजत दिलवा दी । सुस्तेफा पास हो * 


गया और शीघ्र हो अपने साथियों में स वॉपरि गिना जाने लगा । 
मुस्तफा को गणित' से बहुत अभिरुचि थी। गणित का 
प्रोफेसर कैप्टेन मुस्तफा उसका खास दोस्त ही बन गया था। एक 


वाश उसने सुस्तका को एक बीचे का छास पढ़ाने के लिए दे ' 


' दिया था। दोनों छा नाम सुस्तफा होने से उसके ओफेसर ने 


उसकी अखाघारण योग्यता पर प्रसन्न होकर उस्रे 'कमाल! 
शव हर बिन ९] ण्‌ ॥। ५ 
| (अरबी में इसका अथ है.पूर्णता) की उपाधि दी, निश्नसे दोलों . 


। ढर्की को शेर 


“में नाम का भेद रहे । इस वेक्त से वह मुस्तफा कमाल के नाम 
से प्रसिद्ध हो गया । कद! 
शीघ्र ही वह पास होता चला गया और मोनस्दिद के ट्रेनिंग 
इन्स्टीट्यूट में पहुँचा | इस बक्त वह १७ वर्ष को था। एक साथों 
विद्यार्थी ने उसके बारे में लिखा है---“बह अपने आप को बिल- 
छुल दूर भौर अलग रखता था और किसी से भी उसकी गहरी 
दोस्तो न थी। वह बढ़ा प्रसन्ष और प्रेमी जोब था। वह पढ़ता 
बहुत था और जितने वक्त बह पढ़ता था उससे तिगुने समंय तक 
वह सोचा-विचारा करता धा।” |. भा 
उसके साथियों, से मुस्तफा की नहीं पटी ।उन लेगों को 
मुस्तफा बहुत खराब और अहस्मन्य दिखाई पड़ा, 'जैसा कि ऊपर 
के चरित्र से स्पष्ट है । मुस्तफा अलगं रहता था और यह उसकी 
प्रकृति थी । एक बार उन लोगों ने झुस्तफा से: पूछा कि वह उन्ने 
लोगों में शामिल क्यों नहीं होता। इस पर मुस्तफा ने जवाब दिया 
कि उसे उनसें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस. जवाब पर “लड़कों 
ने बिगड़ कर कहाँ--/ तुम अपने आपको क्‍्यां समझते हो 
आर क्या तुम बनोगे १” बड़ी गम्भीरता पूवक झुंस्तफा ने लड़कों 
को जवाब दिया--'मै एक दिन कुछ” बनूँगा” और' अपने 
इस उत्तर को उसने अदूधुत लगन और कठोर. परिश्रस से चरि 
ताथ सी कर दिया । * ३ 
गर्मियों की छुट्टी में मुस्तफा घर लोदा,! _ वद्दों उसने देखा. 
कि शेठ के एक अपतीर आदमी , खे: उसकी माँ पुनविवाह करे 
: लिया है। अपनी माँ से इस विवाह -पर बह बहुत लड़ाःभणड़ा | 
ओऔर अपने सौतेले बाप से बोलने से उसने वसाफ इनकार 


3 4 हे 
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कर दिया। अंपने-भविंष्य के जीवन में उसने फिर उंसका कभी 
नाम नहीं लिया । - हे सा ; 

. मोनस्टिर वापिस पहुँचकर मुस्तफा ले अथक पंरिश्रस किया। 
उसक्रो प्रमोशन मिला और -हुस्तुन्तुंनियाँ में जनरल स्टाफ ट्रेनिंग 
को उसे स्वणअवसर प्ाप्त हुआ।- जनरल 'स्टाफ कालेज 'में 
>आकर:-मुस्तफा- देश के कार्मों में दिलचस्पी लेने लेगा | कालेज 
की क्रान्तिकारिशी संस्था 'वतन? का शीघ्र:ही लीडेर बन गया। 
प्रतिमा के बल पर यहाँ तंक हुआ । कमाले अतातुंक अपनी क्रान्ति- 
: ,कारी हलचलों के कारण इस्तम्बूल-की लाल जेल में बन्द कर 
दियां गंया'और यह तो निर्विवाद है-ही कि,तानाशाहों का असली 

राजनैतिक जोवन केदखानों से प्रोरम्भ होता है ।. इटली के असो' 
लिनी के साथ भी यही -बात थी, -जमनी का हिटलर भी जेल: में 
बन्द रहा, रूस का भाग्य-विधाता- स्टेलिन भी उससे सुक्त न रह 
सका कौर :,यही बात टर्की के सर्वसवो मुस्तफा कमाल के साथ 
हुई । उसके. छेल में बन्द होने के साथ-साथ उसका बचपन भी 

, उससे बिदा ले चुका था और- शायद सदा के लिये |. 


पाये टकी की जगाने वाले 


( ले७-- श्री ० शंकरदेव विद्यालंकार ) 


मुमे राष्ट्र के गीत गाने की स्वतंत्रता दे दे । फिर सुझे पर- 
वाह नहीं कि राष्ट्र के कायदे-कानून कौन बनाता है । 

एक स्काटिश कवि-सेनिक के उपयुक्त छदुगार विश्व-साहित्य 
में अमर बन चुके है। प्रश्न होता है कि क्या यह सच है? 
टठुकिस्तान की घीर रमणी खलीदे खानूम ने नूतन तुर्किस्तान 
की तथारीख के आधार पर इस प्रश्न का सुन्दर समाधान किया 
है। श्रीमती खलीदे खानूम कहती हैं कि पद्श्रष्ट, निवासित और 
अत्याचारी खलीफा अच्दुल हमीद के सिंहासन फो हिला देने में, 
कवियों की एक-एक कविता का हाथ होगा । ह 

अच्दुल हसीद के अत्याचारी शासन के दिलों में मुक्ति 
ओर दिशभक्ति! इन शब्दों का उच्चारण सात्र फौजदारी:गुनाह 
सममा जाता था। शासन के इन कड़े प्रतिबन्धों ने साहित्य-- 


+ 


कार्रों फो अपना कट्टर दुश्मन बत्ता दिया। धर्म ओर भूतकाल - 
की झंढ़ियों के विरुद्ध इन साहित्य-विधायकों ने क्रान्ति का 
शंख फूँका । इस आन्दोलन का प्रतिनिधि और अंगुआ था-- 
तौफिक फिकंरत !। '. 
इसने 'कुददरा!- नाम की एक कविता लिखी है जे वहाँ पर 
चहुत-परख्यात है । इस कविता का पहला पद इस प्रकार है। 
“ “है मेरी प्यारी नगरी, ओढ़ ले। हे करुण विनाश, कुदरे का 
झाला कफन अपने तन पर ओढ़ ले और फिर तू शाश्वत निद्रा- 
मृत्यु की शय्या पर से जा ।” 
श्रीमती खानूम का कथन है-कि अव्दुल-हमीद-के पतन में 
इस कविता का बढ़ा हिस्सा है।' .- 
, “7 -इसी प्रकार फिकरव ने सुलह और बन्धु-प्रेम का सन्देश देने 
- वाली एक लम्बी कविता भी लिखी है । विश्व में पूजनतीय मानो 
' जाने वाली प्रचलित वीरता को उसमें धिक्‍्करारा गया है। बह 
लिखता है--- - हि 
वीरता क्या है ९ निरी बबरता भौर रफक्तपात । विजय क्‍या 
है १ क्र संहार-लीज़ा | जिसमें पैर. रखने तक का स्थान नहीं है । 
जहाँ पर -शर्वों के ढेर और यातनाएँ बिछी पड़ी: हैं । हरी-हरी 
-  धान्य-सखतेवियाँ- साफ हो चुकी हैं। शुस्य-मंज्रियाँ और शैवाल- 
- साला-शुष्क और निर्जाव घनगाई हैं |”. 
-:... दूसरा साहित्यकार है--महस्मद्‌ अफीक । इसने फिकरत से 
,उलटी ही विचार“घारा को प्रवाहित किया। इसने धर्स-भावना 
,. “को ऊप्वगामी वनाया। जनता को बतलाया कि भूतकाल की 
« « गैबगणना कंरके कोई प्रजा अपने- भविष्य को सुनहरा. नहीं 
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वत्ता सकती । पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि मह्मद | 


अकीफ की प्राची के विषय में कोई गैर समझ थी। .....' 
प्राची (7850) नासक अपनी एक कंविता में अफीर्क पूव 
का कैसा सुन्दर चित्र उपस्थित करता है । है 
“है प्राची के अ्रवासी ! तूने वहाँ क्‍या देखा ? मैंने देखां-- 


एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैले हुए खैंडदर और भग्माव- - 
शेष । नेता-विहीत प्रजाएँ। रोग से विवर्ण बने हुए, भुर्री वाले 


सुखड़े, कुकी हुई गात्र-यप्टियाँ, मेघाहीन मस्तक, उरलास-शून्य 
खाली हृदय, छत्याचारों का जमाव, गुलामी भौर यंत्रणायें 


अलुयायी-विहीन आचाय ले, भाई को मारने वाले भाई, उद्देश्य- 


हीन दिवस और भविष्य-विद्दीन निशाएँ !!! 
>८ >८ >< 


तुक-क्रान्ति का तीसरा साहित्यिक ज्योतिधर है--नेजीम 
हिकमत । इसने रूसी-साम्यवाद के द्वारा अपने जीवन में ग्ररणाएँ- 
प्राप्त की हैं। आ्ची के विषय में इसके विचार भी लाक्षणिक है। 


बह गाता है-- 
“प्राची क्‍या है ? 


मायावाद, संतोष और किस्मत पर आश्रित मानव-समूह,. 


चाँदी के थालो पर नाचने वाली राजकुमारियाँ, महाराजा लेाग 
और बादशाह पैर के अँगूठे से कादने वाली शुकनासा रमणियाँ 


तथा हवाई मीनारों पर से बाँग पुकारने वाले दृढ़ियल इसोंस 


लोग--उपदेशक । 
नहीं नहीं पूर्व ऐसा कल्पना-रंगी कदापि नहीं था और. नही 
बैसा बनेगा ही । प्राची अर्थात्‌ मजदूरी फरने वालें पीड़ित शुलासों 


ह! 
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की भूमि ! पूर्व अर्थात्‌ श्राची निवासियों के सिवाय सब किसी 
का आश्रय देश !!” 

ऐसे-ऐसे गीतों ने तुकिस्तान की सदियों पुरानी सल्तनत 
के सिंहासन हिला दिए। नूतन दर्की को जन्म दिया और 
“उसे विश्व-विस्यात बना दिया। ऐसे यहाँ पेदा द्वोंगे तभी 
सच्चा भारतोदयथ दवोगा। जाग्रति की उस उषा का आलोक 
निराला ही होगा । 


+-कद- २० ७०८८ ०००-२०७- 


कमाल अतातुक विश्राम लेंगे 
सारी सम्पत्ति राष्ट्र को दान 


सरकारी घोषणा की गई है कि ढर्की के र/्र-निर्माता कमाल 
, अतातुक ने अपनी सब सम्पत्ति देश को अपण कर दी है । 

ऐसी भो अफवाह थी कि कमाल अतातुक एक कठिन रोग 
के कारण दर्किश प्रजातंत्र के प्रेसीढेन्ट पद को त्यागेंगे और 


उत्तके स्थान का कार्य-भार वतंमान प्रधान-मंत्री जलाल बयार 
सभालेंगे । . 


के इति # 


